©ए8/00046 - 1990010088098 

1116 - ^ 06561016 6व।0५५€ 106 5005141 11181115011015, \/01.- > 
5401661 - 58151411 1681416 

(11101 - 0.0.9. 50511 

| 82/10५4206 - 11111008 

20065 - 592 

0? (1011601101 /€8॥ - 1931 

(68101 - 7951 [| | [0\//110806॥ 
11105://4111140.60111/6806811800664/4॥-00\/1108061 

2८६16006 ©^\#4.10(-13 


॥ | 


010 0868098 











^ 
2£.5(-17 11५८7. (^+ ^. 


07 





पि प्रह 


(^ सग 0 714 प 714 51 1170.115 
4145९417 +^ ५, [11:74 रर 
(^ रन 0 


2५ 
7 {>. 39. 9451 1, ए. ^. ((0&0त्न), 4. 4. ( ४4778) 
4. 11217102 41, 0808807. 08 ^ 757 पिव 
68170 व८¶ 01.961, 1 4848 


तयततेशीयिन््ी 





(2८61750 व 0८ {0८ वा 5-द८८ (-(ोप्रा१॥१८८ ६८700 (7411-7 -वा 
54111101€वं 6& ६0९८ (८छला71€ा1॥ ९ (व वा-23 


[~ 





७01, शा 04155514, ८६९८, 5614 ^ & ०६६. 


~~~ 5 {12 ^.1464.14 ~~ 
ऽ “^ षा ¶.+5 2855 


2८९ 2 2२५१९८४ गप. 19:31 | गलः गा उ प्राणडुऽ गा 


11. 
111. 


४/1. 
9. 

॥ 0१8९ 
1. 


९1. 


११९ 


(0५115. 


०.५०. 

158४ ज एज + ००१९१९१8{1008 ४2 116 
860९716 0 (51811 ६€८86101. {1 
७९1९679 1०४८०८८० ४० धो6 (08४. 171- शा 
06०९४] 8611606 0 {16 [986106९5 © ६81०६ प९. 1- 
0४81160 ९६००४९४8 ज 88. ००६८६ 1४ ए ०. इ, र{-- 
0861866 {६0 ६6 ८००४९1४8 9 ९०1. +. >+ ~र 
{९86 एध४€ ५७४९८68 9 88. 10166 19 ¶ ०1, 1. +439- 4960 
4 ‰0९पदाम. #. 1१९ ० 4 ४००८8. (१०. 7) 1-8 
^+ €, 28. 19467 ज 0०९8 9 88. (प. ॐ) 6-~8 
^ 1006043. ©. 1०१6 ग 86१४०९8 ज ४ 88., (श्ण. >+) 9~10 
^. 06०१1, {., {०१6&7 0 १४४९ 24 88., (* 0). + ])} 11 
^ 06०02. 2, 1०१९अ ८0 स ०8 ००५८6 (ज ०. ऋ) 12-19 
7818 ९6६ 8११८०१४ (#0). ॐ) 20-24 


वयमनया 


1,18.1 07 1172011 च ^ 23117. ४1410148. 





॥ 


1. व. 14. (जौष्ल्ठय = व 10०8४19 18112148 [7११९६६४ 


(01166107. 


2. 8. र, €011€101 = 86छप द्र ४0 (६ &8)ए8 ए 011९८10. 
3. 2. 4. 0116८०४ == 29४9 ६8 ^ ९8४४९ 0116०. 

4. 1). 8. €01ा८८०प == ६ ९8.19 8 प्हा01 (01164109. 

5. 8. 8. ८गाल्लालप = इप11108क ४ 25.6#प (नाल्न्०प, 

6. पप. 8. ८नाध्८४य०ा = 2ेरा भ ध्ण1108 886४1 (©जान्<४ठप, 

7. 1. 8. क. ८नगाल्नज = 06१० 820 ए वपल (दनगालला०ण, 
२. @ {. 0 (नगाल्८४८०० = 60089 हृ क्ष)& 6१216} ए (01166110, 
9. 7. 8. 8. ०116८101 = 26811 8 8. 31212 02890 ४2 प््भ्प 


(6116८४10प. 
10. £. ४. 0116८०0 == 14 1560811 +1€ 108 (0)16८४10. 
[ |= 106 [शंद्ा४-भ्ाटपाक्षः 01४6९४6 1016816 06 8६६९8०० 
४116 76171081 9 {6 16{€४४ {४९द€ा7. 

( ) = {116 (ला7८प 187 18९} €४§ 10416816 8071611068 {06 5९९८6४16 
0 ९७८१९८४ ८६८०१10 8.71 801126{?7968 {€ 51 ० 001६6 
00८10708 8{ 0671६ ००१ € ° 10600 {016€ 1488. 

क -- ~ {18 111412४0€ {6 &0४0प्रा†$ त (06 ॥#€ड४ 10 106 0&प् 
8८11108. 


,.. = #676 ५918 10016816 {06 01188107 9 ४16 †€ ड 17 व पढनि०प, 


॥ 0 वि क, 


11 


गप्र 8017 08 17९4 त 81.114 ^ 710. 


(6 8रषधला ० 


नु 978]16लार{तण  9>0गृधट्त्‌ 1 पऽ 06्४जाएपर्म 


८8६४10९ 18 88 {0110 ५6:-- 


अ ~ भ 
आ ~ 
== 
= 1 


= द 


। 


ओं ~ 9 
ओ - ५ 


71४१७४८9 == 7) 


न 4 8 नवि त $ = ~ ^ 
॥ 


16878 == 2 
द्ध ~~ 9 


स॒ ~ 1 


ग 


न > 4 6 न 4 ॐ 4: अ क 


~ | 


~~ £119 


=> 3 


शं “~ 79 


द - १४ 


च ~ १०४ 





~~ 8 
= {01४ 
~ 09 
~~ 0118 
=> द्रा 
~ 8 


ई; 


५० 11 


== [8 


11 
(1 ६.24 141. 1210110 
10) (17, 1.11. [२). 


¶ प्र "78०10०७ = श0ढ18]3 86६{0]1*8 8०४ 1481181 09 

708४ 18९6 118. 113 6871168४ 06101188 & 0५ 16 € ० 6 
16४ (6९ 1160 1301676 28 प१७४ ४6 ॥प्ा6 ० ४06 लप््य 
7 8४६१४६8 5110 6011566 8908८४19 ाऽ८ा0४8 = फप्त्ला 19 शपटुप 
009786९६. 10 {6 1 प लछप्ध्पा ङ {06 = व ४०2८१ {०४8 60०46९९५ +€ 
८0 80 81166 ध १४९) 06 [41087 098 0867 17616881 . 
8. 1 ६16 कलाः [00४०प ज ४०९ (गाोलनाठप 98 1806 एए 8617107, 
१०४०६ 9 ए1816 ६0 869८९८8 0प7& 1820- 1830, रद ]1 1018 80666880 
४१५१५८१ # {€ 116६6 88 78011681} 0860 ० ४१४० ग भप 


98.116 ६111 १९४ $ 72660 ४1168. 


{116 800 60116109 0610768 £ 016 161६1 1०५९8 9 
"87०6-6 1 201979119. वध 2.08] 28. 967 #06 1987 ग ४06 ११९, 
४16 11016 ०१९८४ 176ृएत10् 16 8४०९९ (011९५100 10770960 #18 
8४6८४ 0०{ 11४12४10 81101 ६06 86९6४] ©6)8118718. {08218 {0 
धल" एणााल-श्पतप्ट्ते द०णलण्हयफ कणति € {0८ ६०६९१ 
८प्रा#पा९, ४06 110 {दला सा) 9 [90 9 ४प0668 ४8 6168060 
1710 8 एए011९ ष्णौ क्रा) #716 (6011860 ज 106 लर] ©0पा8. 18 
97106 [ष्‌ 15 ४0166109 पठक्र 8 5410116 [एषा 10 ४0९6 फा] 
86786 ७ {१8६ #©7790, {116 60१७४१९६ 9 {94८४8 0610 = 166100081018 


{0४ {8 8त111018{87107्0, 


81066 ४९ 1410९०४१ {6681068 ‰ एप्रा€ (ष्य8॥; {1766 ४8 066 


& 108६160 1 ए०रक९ प 17 176 6८नकप्ठय 8 ०८०८त७त 10 10 07 ४6 


18 


एप्रणा९. = प्र 91०§ 10००] 90 &€प०९ा0१5 1091116 061 ९१८08 18.96 
९0106 {0781 1४0 12819.1100प्8 (118. 7096 1102८ 1185 066 
९0616 आ1110 86९९७18] ९९१४४ 6 €01166४10108 0 श प्80ष्ए68; = €प्ला म 
076 ° ४010 १४९६९, ए९]९.1€ &०त गृध 1716८681, 1१ 1421; ४16 
1410731 ४8 6०९१९866 10 {106 सवृ पा2 08 2112049 [1598 ९81 
८0116 ९0०'*, {४ 1922, {16 1108८ ¶ ९९681४९ 0167 २४] ५2016 ८०01166 
1108 0† ४७6 {01668 {0 क 88 116 " (इ ४ 11६8४ '* 80 {16 “न 21811६8 
१200012, 6011641008. 8681068 {11686 1116 7 $ 8 & 8६] 8 ९६10} ९0०116९ * 
४10४; {06 ईप 0४ 38 6011५५10, = धिप्र0911100 89९8 1२89 601. 
1600, 87808478 &2181811 ९0116८०४, 71६४१118 386४ ९०16५९५ 
1100, 0९१९697४ 18 प्रा६९ ९011९0००, 6800919 ८1802 16१816४९ 
९०11९८10 ००१ एएशा8]1 ४ 609 €011€60100--81] 876 07 & ८९8४ ४४१ ८६१९ 


9118. 


06 ४ पप्रञठ् 08 10 06 87106 [क्ष 976 ल४0)6ः छपे 
8101 16४ ० 0 08061. 06 8८6 ०¶ ९६४८१11 ९४1१९ 800 €0प्215 {019 
१8.110 प्8 ६०४८७68. 0686 10811 प ३611] {8 816 11 1006 1908. €}16 € 518. 
110९1 भए008 068. 0४ {116 11016 0716 108 ए 68811 68 {180 {16 {018 
0 प्र 67 01 09.706 ९6111008 170 {018 [10८8८ 18 11४७1 ए {0 606९6 $0,000 
0 11161 {16 2878 1180ए5८४ा 018 81076 26 8८८ {0 62४९९6५ 
25.800. 


26६1668 {11686 101890प50110156 10616 &7€ 8180 # 7 प्र 067 9 ए0018 
#०0 118.7086111068 10 912008४ 211 ४6 1४180 & प्त ए प७१88४ [कपप 
&68 800 0 8171087 8] 01876068 9 प1080 £&170%)6१९6, 866४] 
11601100 108 11616 08 1085 9 {06 00018 &त 7087 प8९71]068 10 
व 6ाप्ह्प, 79701), 191४101 80 2६11510 00 8४८८८ प# 9 लाए एप्प) 06 


870 10 [001{8006, 


7, एप्.7611 188प९व 1187 06 00त68॥1$ 8४१16 "4 ९1888106 


10062 ० 16 898 9 प्र861008 19 16 91966 #† 90106." 


| 

०८४५९९४ 1878 ४०१ 1980. ४७९० 1880 भपप 1918 {७ रछा 0९69 
0 6४7६, 606 [141 एए४ क्‌ क थ8 : एष्टठ) 06 साखी , 61 ताक ऱ ॐ ०४९. 
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शाणाः; 
विदासन्भ्योदोद्रेकाद विद्यारजनीक्षये । 
यदुदेति नमस्तस्मै ङस्मेचिद्धिश्वतस्त्विषे ॥ १ ॥ 


यतो द्रव्यं गुणाः कम तथा जाविः परापरा । 
विशेषाः समवायो वा तमीश्वरपुषास्महे ॥ २॥ 


4462 ^ 780्वएता प्र 647^ 000 07 


अर्थानां प्रविवेचनाय जगतामन्तस्तमश्शान्तये 

सन्मागस्य विरोकनाय गतये शोकस्य यात्रा्थिनः। 
तच्तत्तामसभूतमीतय इमां विद्यावतां प्रीतये 

भ्यातेने किरणावलीयदयनः सत्तकैतेजोमयीम्‌ ॥ २ ॥ 


शाक्ञारम्भे सदाचारपरिप्राप्रतया 
कायचाज्नोमिः कृतं परापरणुरुनमस्कारं शिष्यान्‌ शिक्ष- 
यितुमादौ निबध्नाति । प्रणम्येति ॥ 


पत; 
पवनवेगात्‌ । तदनन्तरं रटिलनिधरुत्पन्नससिननेव 
महोदधौ पार्थिवेभ्यः परमाणुस्तेनेव यणुकादिकरमेण 
पहाएथिवी । ® तेजसानां परमाणुनां पाथिवानुसा- 
हित्येनाण्डस्य हि....-. ॥ 
(01०00: 11. 
उप्रणृन्छ: पाप्ाद्ररष्मा ०70 10 िभतष्णणोपचए्ार. 
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दे पुस्तकश्रीमन्तराजेर्ाक्षरभोजिमहाराजसाहे बयांचाकारकतीत रिदि- 
छे अस्स । 
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06{00#, 8608768. 


॥ किरणावली ॥ 
5978. 744४५. 


4. \. 0० 0७. 864. 8 प०९0८८--2 06. 8126--9> ८ 8 
1761168. 8166४--140. 111168--7 {0 8 12,५&€6. 8८0४-6 र 
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{76070 0166. ५४81198 6०6. 21764. 
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॥)1/14। १ 
साधारणेति । तथा चेकामिग्रायिण प्रषृततिनिष्त्ती न 


स्याहाम्‌ । प्रत्युताभिग्रायविरोधात्‌ न भरषृततिनिवृत्तिथ 
स्यादिति भावः । यचेवमन्ञानतश्तहि स्वाथेगुणतः स्व- 
रूपतो न पराथेमर्तीन्द्रियत्वादत आह ! करणामावाञ्नेति । 
तथा मूतैस्य विशेषगुणयोगः स्यात्‌ । अन्यथा द्रन्यत्व- 


मेव न स्यात्‌ । मूतेत्वसामानविकरण ... --- ॥ 
उण्ल्ल्छः ष्का प्र ४0 [धद्वपीडतञपााप०१३. 
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८९91 18*-¶"06 ४8. 18 10 & {भद्र 00 &00काध०ाा, = व18 8, 20. 
ए प्रर 0४688 9 [प ४16 1016016 ज पपा ४0र४यर्त0898 19 08 
($ एक» 71661608. 
011 #16 11४16 [४66 18 &छाा 
रङ्गभटभट्गोश्वामिनाम्‌ ॥ 





॥ 1) 


॥ किरणावरङाव्याख्या ॥ 
5974. दाक ए५ ण्त्‌. 
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10९6010 1016॥6. (815 674. ०६९७१. 


एच््ा्पाणः 
॥ श्रीगणेश्चाय नमः ॥ 
पिलन्मन्दादिनीमष्ीदामां मूर्धि परदिषः। 
विश्ववीजाङ्करप्ररूयां वैषवीं तां कलां नुमः ५ १ ॥ 
कतन्यविभ्रविषातङं रविनमस्कारं निबभ्नाति । 


ज्येति ॥ 
यदेति सामान्यतोऽपि कतनिर्देशे विद्याविधयोः स. 


न्ध्यारजनौम्यां निरूपणाद्रविरुदेता(खेश्द्रेकता) लभ्यते । 
 # तस्मे कस्मै चिस्सर्वेत्टरष्टाय विश्वतस्त्विपे यो- 
गजध्म॑साचिम्यात्‌ । विश्वविषयकङ्ानाब नमः। एत- 
न्छाद्प्रातिपावपदाभरिश्चं ऊवेभेव नमस्कारषररूपान्वर. 


ह 97 00809578 4445 


णापि सर्व॑हेतुभगवदुपासनमिशटसाधन भिति दर्शयति ॥ 
॥ थत इति ॥ 
171; 
छते र्‌ 
॥ एतेनेति ॥ मनो विष्व स्पश्त्यन्तामावेवदूग्यत्वा- 
के © # 
दित्यादयो पनोप्रादकमाननाधिता इत्यथः । कथं तहिं 
् भरनो + मः ¢ 
तन्भनोऽधिष्ठित एव शरीरे तदकवयवे वा चेशोत्पत्तेरित्यथः । 
०. भ 
न च तत्र च्छदकखङ्गा्मिषातजकम.....* ॥ 
(०४9०: 21). 
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[1 तवमिन 


॥ किरणावखीमष्यप्‌ ॥ 
5975. ^^ ४५8५5६74. 
प, 8. (मार्क ० त9. 24, = दिपक? 90९, 81८6-8 >< 34 
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1611688, 231€९8--%1 (24- 15), {111168--# 1५ ४. 2०४९. , 86५ 
-126९४18 ६४, प०. 9 धभ्ण५9४8-526. 6 (10६2. 10. 
८०76९" = अ 10४66. 


एन्डाणणष: 

...यदि सर्वविभुक्तिमोषिनी स्पार्चीदै अचावधिः 
स्यादेव । न चैकस्मिन्‌ कस्पे एकैक एव मुक्तो मवतीति 
इयता कारेन सथेगुक्तिरिति वाच्यम्‌। वृत्तकल्पानामनन्त- 
तेन सर्मैयुक्त्यापत्तेरिति शङ्कते ॥ अथेति 1 अनन्त 
्ुक्ल्यापादने इष्टापत्तिरित्याह ॥ सलयसिति ॥ 

1०4; 

छायामिभान्यस्य मण्यालोकस्य बहठतमेन -....... 
सुतरामभिभवसंमवादितिं भावः । नन्वालाकान्तरेणाभि- 
भूतप्रभावच्छायास्थितिरोधिनीत्यत आह । आलोका. 
न्तरेणति ॥ यः प्रभाभिमावकस्तेन छऊयामिभनेस्य 
सुतरां शभवादिति भावः । आरङेऽधिकरणे तेजः- 
संसमविरोधिनि छत्रा... ॥ 

(0100900 : पा), 
प0166॥ ; 1998१ 9110084 २. 
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(08४81000 9 2 07 ४018 000४. 1106 76{616106 1961) $ 
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॥ गुणरह स्यम्‌ ॥ 
5976. (एप्त ^९^ पऽ. 
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181 4141141, "4. 
भ्रीगणेश्चाय नमः ॥ 
वशी मधुरनिनादे मोहिवगोपाङ्ना विचः । 
गायन्‌ गोपशिच्यूनां मध्ये नृत्यन्‌ हरिजेयति ॥ १॥ 
् ४ कीः 
तत्र॒ गुणा गुणत्वादितरेभ्यो भिचन्ते। गुणत्वं तु सा- 
मान्य विशेष इति भाष्यादयः । सपादो गुणाकाराञुगत 
प्रत्यश्चात्ततिसिद्धेः ॥ 
296: 
तेन॒ परस्परास्यञ्चकपित्तद्रत्वदोषाभावजन्यतायाः 
साक्षात्कारविषयतयाऽदच्छेदकयो; समानािकरणश्वेत्यष- 
रिमाणयोर्मं व्यभिचारः। अमावसाषात्कारं प्रति प्रतियोगि 
प्ररस्य हेतुत्वे त॒ मावस्येन हेतुषिशेष्य इति । मेवम्‌ । पर- 
स्पराग्यज्ञक-. दीधेत्वैकपथक्तयोव्य॑मिचारात्‌ । अप्रयो- 
जकत्वाच्च । 
(0100000: पा 
िघ्णाष्लः तप 188 8. 
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559 
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8५ 18 167; 
व भ 
चाष गटपुत्रकालास्यस्वद्म्‌ । 
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॥ युणरहस्यरीका ॥ 
597. एप ^ 84845४47 &. 
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806 पणोणडः 
श्रीगणेञ्चाय नमः ॥ 
ये भका पधिरा विभूढमतयः सच्छास्रविद्रेिणो 
पर््यास्ति गुहवयधुपद्षीं नीवा यदाराधनैः । - 
तं सानन्दवने वसन्तमनि्चं विश्वेश्वरं सादरं 
पात्या सदितं स्मरामि सततं विक्तौषविच्छितये ॥ १ ॥ 


9481 ^ वणका #4&9 


कक््मीज्चपादसरसीरुह तत्पर 
वेदान्तवाक्यरचनाहिव्रवे भवञ्च । 

स॒त्कमेदृन्दकरणा्जितवेद न्च 
श्रीखक्ष्मणाभिवयुर प्रणमामि नित्यम्‌ ॥ २॥ 


॥ तत्रेति ॥ पदार्थेषु मध्ये गुणाः गुणपदवाच्याः , 
वाच्यतासम्बन्धेन गुणपदवन्त इति बा । एतेन पक्षता- 
वच्छेद्‌कं गुणत्वं तदेव च हेतुः तथा च पक्षतावच्छेदक- 
हेत्वोरेक्यं दोष इति निरस्तः । ® ® 
केषुविद्णेषु साध्यग्रसिद्धावेतस्यान्वथित्वम्‌ । अन्यथा 
त॒ व्यतिरेकित्वम्‌ । स्पादाविति ॥ 


106; 

॥ न चेति ॥ नीरपीतादयारग्धे खञचन्देन नीलादिकं 
प्रायम्‌ । नीकादिष्त्तियेिघ्रत्वातिरिक्तो धर्मः नीरश्वादिः 
तदतिरिक्तो षमः पीठस्वादिः । तद्रत्पातादि खविजातीय 
रूपं तत्सवरनं तदाशथ्चयसमवेतद्रग्यसमवायिसमये वत्व- 
रूपं नादे; । अतस्तेन चित्रोत्प्तिः। # ई 
द्रव्यजनकस्य बिलक्षणसंयोगस्येव संवमन (¢) मध्ये प्र 
वेञ्चात्‌ न नीलमात्रारन्षे चित्रो... । 

(9न्णकभ; दपा]. 
इपर; = तण ०८००२३१४ इ प्‌ ४० एचषणाप्तध्यः, 
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¦ शेषभघ्चत्मज बाढास्यस्य ' । 
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॥ कणाद्‌रहस्यम्‌। 
5978. 6744६45 474. 
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` एव्ापणाण्ड 

...ब्दस्तुतिरिति वह्टक्षणम्‌ । विक्चप्वसजनकः श्- 
म्दस्तुतिरिस्युक्छो वाचनिके नमस्कारेऽतिव्यद्निः । यद्यप्ये- 
ताचता स्तुतिरूपमेव सङ्गरं निबद्धं अवति तथा क्राचि 
त्कनमामीति पाठाभिग्रायेण उभयनिबन्ध उक्तः। अत्र म 
द्लमङ्घम्‌ । अ्रन्थः प्रधानम्‌ । समाः एरम्‌ ॥ 

900; 

अ भावत्वामिति ॥ अमावस्वादिकमखण्डगमेमखण्ड- 
पेवेत्याश्चयं इत्युपरम्यते । अतिरिक्त तु प्रन्यविस्तरमयात्त 
शिक्षितभि्युपरम्यते । 


न प्राथयामि भवतो दुचेत्ताः प्राथेयेत्सापूृन्‌ । 
अङ्गीकृतमपि तेषां येषां शेषादिमिरप्यदो भूष्यम्‌ ॥ 


यदत्र च विनिक्षिप्न नव्यं सिद्धान्तवर्तिना। 
पद्यनामेन तैः प्रीतः ग्रमरभोप्तु गुरोगुरः ॥ 


8 वह अ ^ ए8०ा 8 4461 
(01070 : 
इति श्रीमन्मिशरश्रीजगहुरुषल म द्वास्मज विभ्वनाथानुजविजय 
श्रीश्री गभेसंभवसकटशस्लारविद (थैविद्‌ ) प्रथोतनभष्टाचा- 
यमिश्र श्रीपद्मना मक्रुतौ स्कतराद्धान्तसुक्ताहारष्या- 
ख्याने काणाद्रहस्य समाप्तम्‌ । ञभमस्तु सर्वजगतः । 
थब्रण भदटनेदं छिखितम्‌ । 
०*.०.. .. -मात्रस्वरहीनग्यञ्जनविषार्जतरेफम्‌ । 
साधुभिरेवदिरेवदि(?) तर्कषन्तन्यं को न विमुद्यति शाखपमुदरे ॥ 
$प01९५४£; & 8० १४81188 8. 
06008 :- 116 8. 18 17 & {पर्‌ &०० ८००४०, 


28111418 0113; ६16 कप {707 ग {1118 न 0, &08018.181186 ४ स 88 
४116 6व€ा 010४086 ° &©0९४00808.17118178) परी ग हि ०68.र810188 
४1001 91 ४06 18190088 8०१ 06966 116 810 0४९९ 2017060 
४1००१ {116 604 ० #6 18४1 (८०४प्र्‌ ^, 7. 


१4080808 18 {06 कप्र्०ट 9 &# श्जप्ाफा्ठपह ठर 68116 
९१५08 ०४87 प्राद्न्ाःक--2 0001 [7008015 ९860077६ 6००1706. 
0 प्रपा8 111६6 {116 {97008 881 ९४,त2.788388106 28108. 116 [6867 
फ 0 60686108 # 6116 {116ल०, 06 60966 070 ६61६४ 
08८88118, 108९106 क्110 # 60716 ६४४ {06607 ए {06 कषण 


01108611, 


कोयो पिदनयिननातयन्यनयनधकपयन्धेदया 


॥ काणाद सिद्धान्तचन्द्रिका ॥ 


5979. ह ८८741774 प्र 7५ ८ प्रया &. 


8, ह. 01186 ०. 31. 8 प0०8४9166--906, 8158112 2८५5 
1000688. 80668 16. 1/1168--18 0८ 14 ४0 # »€6. उलप 
--6णब्टकण, 0. णा उशा४29- 400. ^.प४707-068 06 
0119४४8. = 1060100161॥6, १0४६ 604. 5110४66, 


4462 & ?८80ष्ाएक प 04.74.100 07 


ए6€्ा रातह : 
श्रीगणेशाय नमः ॥ 
नत्वा विदयुद्धविज्नानं दकिणामूर्तिमौश्वरम्‌ । 
कुवे काणादसिद्धःन्त्यन्द्रिकां बुधतुश्ये ॥ 


¢ 8 ¢ $ 
इह हि पदाथानां साधम्यवेधम्याभ्यां तण्व्ञानं निः 
भ (ए # क ग्रसारिषय 

भरेषसे हेतुरिति पदाथ निरूप्यते । ¡ पदा- 

€ (4 

थः। स दविविधः। भाषोऽमावश्चेति । वत्र भावः द्रन्यगुणक- 

मेसामान्यविरेषसमवायमेदात्‌ प्राषिधः । त द्रव्याणि ॥ 
2706: 

एवं वायु; प्रत्यक्षः प्रमेयत्वादित्यल उद्तरूषवसछ- 
मुपाधिः । अनर यद्यपि यत्र यत्र प्रत्यक्षत्वं तत्र तत्र उद 

तरूपवत्वामेति नियमो नास्त्येव % # छ। 

0100700: तषा, 
8प 0146६; ७४881012 69.771, 
प्रा 8ः-- 06 048. 18 10 & {आर्‌ ६०० (गातात, 

116 करुः ४88 1667 एपए1896 &8 ० 25 ० #1€ वप्र तपा) 
98118५1 8681168. ७0170 1190 हा09110108017378 1. 6७.१९ }8४. 
8881128 11010 प्राता {0 0 8/ 6९41010, € 16877 ५091 पा) 
९१६३0 109)18 18 {116 88106 88 {116 प ९]]-ए00 कण 8 पत ० ४16 प 
79818] 871--00 4009779 [0 188 &प९१1९$80829, प्€ 
1९60 1 ४06 149 ठलपपाष. पठ 088 3180 फटा # 01६ ८911९ 
11.11. 1 1 ९87 
6161070 9 {06 &8508428100816808001४119 10108 ६ {086 {€ 


8 ए10" 186 8180 स 11670 8 60101068 68116 27888018, 922 ६8 
0०४४ 0 015. 


84. वा ^ तण०दा९78 4468 


॥ पदाथखण्डनरिष्पणी ॥ 
5980. 2474९ प्^ ^ 1124 पी. 


ए प्1611"8 ४1810 प6 ०. 2809. 228 128. 7€†† (जण, 
8१०8॥४166-- 2806. = 8126--18 >८0करै 10668. 80668 
28. {1768 18 {0 ४ 286, 9८10-- 6१5788 9५. 9. 
0 अ180{17989--480. 4 प0८- 1181 9 0119 4988८९2 0118008, 
(10101166. ->४+0४64. 

एवा : 

¢ अ 
तातस्य तकेसरसीरुूहकाननेषु 
तारामणेर्दिनसणेश्वरणो प्रणस्य , 
श्रीरामभद्रसकृती कृतिनां हिताय 


लीरावश्लात्किमपि कोतुकसातनोति ॥ 
तत्र तेषु पदार्थेषु मध्य दिक्षालाविति । 


916; 
प्राशः कथस्िदपि सञ्चरणे सपर्थौ 


नाथोनधीति यदि दीधेतिद्द्धिवेकः । 
श्रीसावेभौमकबिकस्पितमथतच्वं 
तन्न तर्हिं सुधियः परिश्चीरयन्तु ॥ 


(10100100: 
साक्भोम € (न ५ 
भ्यचायकृतपदाथंखण्डनटिप्पणं समाप्तम्‌ +; 


3प016८४: 288602.12800808#170 08४. 


{6081 8:-- {116 (8. 18 1 6266160४ €00त160, 


00 {6 6116 86 18 &1९७ 
दे पुस्तक रजेश्रशरभोनजिभदहाराजसाहेवयाश्चकारकतन्तिकाञ्चीहून 


खरिदीकषून आणिं असं । 


4454 8 9886 64141060 02 
18 [देहा9.00 ४18 18 116 88116 88 ६116 €01010611{80 00 ४116 
वाणो, कऽ फण 18 & रिप्पणी ०० ४८९ पदाथंखण्डन 01 ६६८. 
18118 प्र1160 18 2 01०1800 9 चइत» ९०6६०९8. 018 भए 


0900 0 5९०0879 86ना18 #0 196 8 0०106 तनक 0४ &99- 
01८१४. ए, 4 प११6८०४. 2. 320. 


280 ०३०98 1292४98 0890808 क्रा] {116 ८000668 ०1 
221906१४ 2० ९३०११002 7897९ 201180718, 6116 [81067 01 स 016) 
18 ४06 ज ०४४ १०8८१००१ 00९5, 198 0660 €01४60 ४४ ५1०१0 # ९४२७ 
८७88६१8 2९1९6170, 10 106 8603८68 ९1041691 एणा ६ 
(1916), “716 728141#*-- प 6 86168 ५०18. > 3 * -- र > ४1. 


गमका वनय 0 


॥ पदाथेखण्डनय्याख्यां ॥ 


5981. 2414446 ४९८ एत ९.६. 


वि. 8. (01५८४०0 ०, 84. ऽ प०8४००९---९8 06, 8126-- 104 >< + 
10८06, 3166 -- 39. [11०68 --10 10 8 ८8९. &लप४-- 706१ &- 
78९9, 0. 9 किकक्88 -- 975, = र प५००--591०५ 6९४. 
0090६808 8, 00100166. 2110464. 


81708 ; 
श्रीगणेश्नाय नमः, 


नन्दनन्दपदद्रन्द्वं निधाय हदि चिन्तया । 

तनोति इतुकं किञ्िद्रघुदेवः समासतः ॥ १९ ॥ 
कामहस्तधृतसाल्लकायुकं पोप्यमद्धतथुदीक्ष्य ङप्यतः । 
धूजटेनेयनकोणञ्ञोण ता हन्तु सवैजगताुषद्रवम्‌ ॥ २ ॥ 


पदाथेतच््ं यदिदं भिरोपणिनिंणीतवाश्जीणेमतस्य दृषणेः । 
तदेष तर्केण तिचारयामः सदथकेनेतरखण्डमेन ॥ ३ ॥ 


8 षाग ^ वणा 44596 


परसंगात्पदाथत्ं निर्वक्तुं शिष्यावधानाय प्रतिजानीते । 
॥ अथलयादिना । पदादेः संसगौभावत्वान्योन्याभावत्वा- 
दो शक्यतावच्छेद कत्वन्यवस्थापनानन्वरं पराचीनाभ्युपेतप- 
दाथानां कखविदनातिरिक्तसं कस्यचित्खण्डनं कखि- 
दतिरिक्तत्वं तरेण व्यवसथापयत इत्यथः ॥ 
70: 
नयु अभ्रयोजका एव त्वदथा इत्यत आह-- युक्ति. 
सिद्धानामिति । पदुक्तानां नान्योक्तानां दर्षन 
शाल अपदिश्चन्‌ पण्डितान्‌ एषा पूर्वोक्तशछोका्ता 
पूषपण्डितेवाचस्पतिमिश्रादिभिः । परानिति । पण्डिता- 
नित्यथः। 
(1010009: 
पदाथखण्डनाहूतपुरुहूतपुरो्ितम्‌ । 
शिरोमाणिमहं बन्दे शिरोमणिमिवाद्रूतम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीमदीधितिकारकसिपितबटाकोढादछव्याङ्के 
मार्गे सश्चरणाय . ..स्तिगदिते सिद्धान्तसिद्धेतरत्‌ । 
दैवात्तन भवेदयदीह्‌ सदसा मोढ्यापयधो मम 
क्षन्तव्यः कृतिभिः श्रुतो यदि भवेक्षानुरूपो बिः) ॥ २ ॥ 


इति भ्रीरघरुदेवन्यायालङ्कारभद्राचार्यविरविता पद्ाथंखण्ड- 
नन्याख्या समप्ता ॥ 

वेदाङ्गर सभुयुकतेशके १६७३ प्रजापतिसंवर्घरे श्रावणयुद्धपश्चमी मंग- 
ख्वारी पुस्तकं समाप्रम्‌ ॥ 


श्रीरामाय नमः | 
558 


4466 


# 70 १ 07060 07 


3०6५४; 28081009 1091048018 १ ४६1६118, 


एि७णाक्ष8:- 706 8, 18 7४ ४ {811 &०० 6०0०वा10४. 


01 ४6 ५16 [9६6 18 ९1१6; 
। भ्रीमत्पश्चनदनिवासिनः सीलकण्ठञ्ालिण इदं पुस्तकम्‌ ` 


16 ४६१० ० 18 ०४ 29६0१6९8 क ए १818६८९ 6318498 
८६४४ 18 116 88716 88 ४06 #प्(०ज त ४०९6 6०060 6० अ 
01 १९8६००० ८०१७ ०, 6118. 818 ०२.४७ 86648 {0 ४6 1680 


&, ¬. 

{16 ढह ०४008088 ४1100808, 6016 पप र 282 पत९१& 18 8 
01110688 © 1,४& 1111109 81101818 = 0प्द्रलहपा ० ४४९ 
9186४ (६६6६0168 09116 ०6१8 ८४04118 00808. 

106 0 188 0667 0प011806त 10 16 2801६ 2९ क 86168 
४1046 0६68 ००१९ प ०. 5977, 

7 ४16 60100 #06 त8४6 ° ध6 कज 18 (1560 88 1678 
19 07 1451 ^. 7). 


॥ पदाथचन्द्रिका ॥ 


5982. 5^74प्या प्त ^ ^ प्राया 6. 
एिपाधान्‌] 8 6४68919 0. 2291. 29९6 122. ४६ वनप्फछप. 
$िप्फभ॑नल९-- 906. 8126-8 >८ 8 16068, 80९6९४8 --6१, 
(12-8¶) 1०९68--^ 0 > 2४६९. 8८त 00 ए6र्७०द्हकत. 
०. ०9 (अाधण४088--940. 4 प100-8ि जद ०४.०६8. 1०00166. 
५087018 0610010, 2111४64. 


06100; 
-.नङ्गौकरि बाधकामावाम्न फएलबरुमिति वास्यम्‌ । 
रासननानारसोपनयसहकृतेन मनसा षश्सभ्रस्ययवस्चा- 


8.6. व 8 ह ता ^ तणा 4461 


छषनानारूषोपनवसहकृतेन मनसेवं चित्रः श्यकं इति 
प्रत्युपपत्तेः । 


8०; 
सप्तपदार्था इति ग्रन्थस्य सप्नपदाथींभिन्नतवेऽपि प्र 
तिपादयप्रतिपादकमेद विवक्षया तश्यपदे श्च इति सकरमकल- 
ङ्म्‌ । 
, 9 11 1/4... 
गुरुश्ाङ्घधरेण बोधवीजं 
यद्नन्ते निदधे बुधास्तर्दीयम्‌ । 
इममङ्करमादरः फरे चे- 
न्न बिगृह्धीत पदाथंचन्धिकाख्या ॥ 


इति श्रीमेदशषविद्यापारगजगद्भुरुक्े घानन्तचिरचिता सकर्बोधिका 
सस्तपदार्थीरीका पदाथेचन्द्रिकाख्या समाप्ता । 


3प0]6५४ : 99019108 8४0 ०४116186 1001) 98 28181018 
0811011, 
स्लिताक्षत्ड : - 116 118. 18 17 > {कतर ६००१ 6००१४०४. 
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$ 1910108, 0 पिए 9814080६ 09, 686६1060 8९. 
१18 स0४ए 90068४8 9106 फ1411. 1116 ४९२४ 9 81२2010 8"8 88708 


५468 & 302 04710008 07 


09004 70 80 6तालाया 0 171८0 प्८४०ण 97त ०0४65 0 


भ, 8. ७0966, 2099, 1908, 


[1 = 


॥ पदाथंचन्द्रिकाटिप्पणी ॥ 
9988. ९47 एप ^ 0646 716 प्रा. 


एधा! ©09{9भनहप€ ०. 2265. 2०९6 142. 7९9४ (दभाप्राप्य. 


&108{9066--8[0€४, 8126-9 >< 4 1060168. = 8066४6--60, 


17068 --12 0 8 ८8४6. ३८0४-6 ९905 ९8. ०. ° 
(2९911{085--800. 401001-- ए 8 १४१०४११४. = 60५016४6. 


0 ८०६९५. 


86010117 : 


जय त्रिपुरमदेन त्रिगुणसंयुतं =पम्बक 

तरिबणेमय शङ्कर त्रिदशवन्धय गोरीपते । 
जगत्रितयकारण त्रिविधतापसंहारक 

तरिविष्टपध्ुनीधर तरिनिममोपगीतग्रमो ॥ 
नन्वीश्वरनमस्कारो व्यथः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां न्य- 


भिचारेण समपनेस्तद साध्यत्वात्‌ । 


एतत 
सप्पदाथानां न समाहारः । किन्त प्रतिपाधप्रतिषा- 


दकभावसबन्धमादाय सप्तपदाथो यस्यां सा इति बहुवी- 
हिरिति मावः । 
शाद्धेषु कस्य कृतिनः श्खकिता न बाणी 
तत्रापि दु्ेषतरे कणभक्षतन्तरे । 


84 विशा ^ बत 4459 
सन्तोऽवदातमनसः इतपृण्यपुञ्चाः 
तन्मानिबन्धपरिश्ोधनमातनुध्वम्‌ ॥ 


(भभ : 
इन्दुनेत्रशरभूमिते शके 


चेत्ररृष्णतपने विकारिणि। 
तकतत्र विदधे(शन टिप्पणी 
भट्रकेश्षवसुधीरयीकयत्‌ ॥ 
इति श्रीपदाथेरिप्पणी समाप्ता ॥ 
इति श्रीमद्ठिदरत्करेकरोपनामकरद्रेण विरो धकृत्म वत्सरे केदावप- 
ण्डिताङ्खितेयं पदाथंचन्द्रिकाटिप्पणी संपूणा । 


$घ०16८४; 2808108 097त1705910ए9, 


0610 9ोर8:--6 48, 18 10 & {8181 ०0५ 60041109. 


1688१९8, ४6 &प४11७४ 0 018 (6000९१४१ 07 ८868 ८६118681 - 
त} ©01170086 ४४०९ फ छद 10 891९9 1521, 601681069त10& ४0 4.0, 
1599. {1018 शण 16४ 06 9 60706768 ए 07 006 9 ५06 ४. 


08111190804198, 60717160 {न्ना 00 8801४098. 


क्ष्ये 


॥ पदाथ॑चन्द्रिकारिप्पणी ॥ 


5984. 67 4९4 प्फ ९ ¶ए८८ पा. 





एपछना'8 0 दभाण्् 1०. 2266. २१६6 122. ९1६४४ ९० प्र, 
उणा ९8. 8196-9 >८ 87 1०९1168. 99८65 -- 4 
(2-96). 179९8 --13 #0 8 2४६6. 8५1४--6र9ा7र६४प, 
0. ज (19141 98--488, ^ १४४०-1 6६५ ९8००९११७. 17600- 
01606. ल एषा१९त, 


4460 ॥ 680 6१40109 0 
एलाह: 
...मिधानमपि न स्यात्‌ । स्वतन्तेच्छस्थति स्यायादि- 
ति भावः । उमयपशषेऽपि यत्रोदे्ा्रविधानाक्रियाविषय 
स्वभू । 


 :,१4 14 ( 
तथा च सविषयकमिने स्वाश्रयाभिने अनित्ये याश- 


नू सम्बन्धत्वं पयोप्तं संयोग इति पयेदसितभ्‌ । षष्ठयथे- 
भूतेति श्दशचपरक्षणं प्रत्या. -- -“. ॥ 
8प्ण]6८४; 2948४096 0 पड एभ्छा 


ए०ा08]र8:--16 118. 18 10 & 1 ६०० ९०पता्०प. = 4 1८६६७ ण 


{116 एषठर०पड णः काध०प एर्हाणणाणहु छ 6४0. 





॥ सप्तपदार्थीरीका ॥ 

5985. 54774474 एवा ताह 4. 
एलाह 0891" ०, 2266. 29९6 124. 51६01 (मोप्प. 
89णएनतत९-- 8106८. 3186-9 >८9 ०009. 2 166{5--62. 
1188-9 ४0 » 29९6, 36पएा-0€ग्कश्णदटभ्ण, पनि०. ज 
७८६०४ 98--1098. ^ १८००-९» 9689६१०४. 19600 


116४6, १०४ 01४66. 
एशां: 
तवं कारणदेवे भवति ।.*.-...*. +, 
कचित्सामान्याभावो रिघ्नभूयस्त्वादितरोत्पमविघ्रान्तरा- 
द्रति । नास्तिकातष्ितक्मसमापिस्तु जन्यान्तराद नुवसैना- 
नाद्धि्नाभावात्‌। प्रमाणन्तु नमस्कारः वेदबोभितकतैम्यता- 
कः अलोकिकाविमीतशचिष्ठाचारविषयत्वादश्नीयाचारषत्‌ , 


^ व 8 ^ 80 ` 4461 


अस्याथेः वेदेन बोधिता कतेव्यता यस्य स॒ तथा । ेषा- 
दविमषेति कप्रत्ययः । निविं्समाभिरमो नमस्कारा्याच- 
रेदित्याचाराुभितवबेदेन कवेन्यता बोध्यत इति सा- 
भ्याथः। नन्वेवं समाप्नेरेव काम्यत्वात्‌ पङ्लफरत्वापत्ति- 
रिति चेन्न । नागृहीवव्रिशेषणविशेष्ये बुद्धिरिति न्यायेन 
निविक्षपदवाच्यविन्नाभावस्येव फलत्वात्‌ । 


|), । ¶- 
॥ साधनेति ॥ साधनस्य सुखदुःखाभावस्ाधनमा- 


भरयोऽभिधायकं भ्रेयःसंबन्धामिधायकं खाच्चमित्यथः । 
तथा चोक्त ॥ 
५ प्रधृत्तिवो निश्सि्वा नित्येन ऊृतकेन वा । 
पुसां येनोपदिश्येत तच्छास्मभिधीयते ॥ "” 
इति । खान हि वत्साधनादि च । 
2 ४ ८. 
यावस्कालमाचन्द्राकमिति यावत्‌ । इयं सप्तपदारथं व- 
स्तूनां पदाथौनां परकाक्षिकास्त्वित्याश्ंसायां रोटर ॥ 
(गगण : 
माघ वाख्ययतीन्द्रेण क्रुरुणातीरनिवासिना । 
कृता सप्तपदार्थीयटीकेयं मिल भाषिणी ॥ 
दति श्रीभाधवसरस्वतीविरचिता सप्तपदार्थीटीका मितमभा्षिणी 
समाप्ता ॥ 
8 प्र)]6५४: 8६४६१8४ तह णाक, 0100८186 6९81160 2010४00 भका 
718 0 18 


68 8:-- 15 118. 18 17 $ {91 ६०५ 600१9०४. 
2०४०६ ०५०८९ 


ॐ 00001169 00 शरद ता४98 5४00४ 08त हणा, 


4469 & 80 0.67410008 0 


18 एकप ००४ ४06 ४४०० ४०६० प 06 888 0 7089 पप 
४116 ©010]0०प ५8 16 11९60 ० ४6 एक्षण8 0 ५४6 प्छ 81 


828 91166 1480119.१8 81019, ४० {80109९४ 8४८६४.8१६.४. 





॥ पदाथमाला ॥ 


5986. 474 पा प् ^ /61.6. 


एप्र्9'8 &2{६10&पठ अ०. 2289. 29४६6 124. 0४ (मप्र ४. 
ऽए्फष्शा९८-- 8061, 81261125 = 1060€8. = 31066४8-- 69. 
1168 --19 10 -2 26, 8०0॥--06 १४०६६९०१. अ. ण वमढः 
॥0४8-- 2120, 4 प्४0ज-- प 9 91878, 00001606. कि एप ०६64. 


एवाह; 
खीढृतङ्कपितयश्षादा- 
श्रमहरगोदा मबन्धनग्यसनम्‌ । 
नरिनीदरसुद्खमारं 
नन्दङुमार नमखामः ॥ 


श्रीमता जयरामेण युक्तिमौक्तिकगुम्पिता । 
पदाथेमाला विदुषां विलासाय विधौयते ॥ २ ॥ 


तत्र साधम्यवेधम्याम्बां निखिरपदा्थतन्न्नानं नः- 
अयसोपयोगौति पदायास्कदमाश्च निरूप्यन्ते। तत्र षदा- 
धौः द्रन्यगुणकर्मसामान्यविशचेषसमवायाभावाः ॥ 
94; 


अनन्तकारविश्चेषाणां तिरोधित्वकरपनामपेश्य जन्य- 
ज्ञानमात्र बिजातीयात्मपनोयोगदेतुस्वफस्पनाया एव 


1 (1 4 1. 18. || 9, 1 +^. 4469 


युक्तत्वादिति सिषम्‌ ॥ 
भाष्या्क्तिषु हानयुक्तिषु रतिः प्रे्षावतां नेक्ष्यते 
परचरविंविंहितापि पुक्तिरदिता बाणी काचि्ठ्ष्यते । 
मत्वैवं जयराम एष विपुरैस्सयुक्तियुक्ाफरैः 
व्यक्तं वितनोति कोबिदयदे शब्दाथेमालापिमाम्‌ ॥ 


पदाथेभालां यदि नाम जाबा)ला छीखावक्चादप्थनुशीरयन्ति । 
तदा दुरूदाथेषयोधिपारं तरैना विचारं परिशषीरयान्ति ॥ 
(0100009 : 
इति भाजथयरामन्थाथपश्चाननविरवितायां षदाथेमाखायां द्रञ्यप- 
रिच्छेदः । समाप्ता चेयं पदाथंमाखा ॥ 
87016 : 28481091 818. 
0619098: -- 116 8. 18 77 8 {817 0० ८00, 


(018 18 ६06 890९ 88 {116 8४07 भ {06 (0 फा71610 ४ ६ 0४ 


पष $ भ्पऽप्रपा5]81 १68९०66 ४९. 





| „0 


॥ पदाथेमाङा ॥ 


5987. 472 ए7प^1441.4. 

8 00९1128 (9196 2१०. 2290. 2826 142. 110४ (कोपो. 
प ०४४७०८6--8]06. = 81४6--10 >< 44 1०९6६ 8066{8-- 98, 
1,088---1] ४0 9 86. छल] 06 पछ हृ्भप. 20. 
(341४098--2१20, 4१००८ 9771008. 006४९. पण 
ए०64. 

2610010६, 6पत, 601०0०४ 806 ३प01९6४--98006 8 2०, 8986. 


1608118-- 106 18. 18 10 ० {श171ए = &००३ ©०प्रता70प, 


1 


999 


4464 & 7860 ए 0 ^106 ए 07 


॥ पदार्थमाखाप्रकाशशः ॥ 


5988. 247 ^ 021,821२ 4 ए.5 ५. 


8019118 ©४४०1०९प७ ०. 2286. ?४€९ 129. [र (णप, 
3 प ०४४४०९९8, 8126--19 >८6 = 106768. = 906९४8-- 
114. 11०68--14 ४७ 9 ८948. 8०0४-0 6१५०8९ प, ०. 
0 &©8०॥098--87¶0. ^ प्(0ग--8 088४ ८३88.1182. (0 प- 
16४6, द ०४ एत०४९त. 


श्ण : 
भ्रीवासुदेवं सुरषेरिभङ्कं रमाधरालिङ्गितसुन्दराङ्ग्‌ । 
पदाम्बुसं भूतपवित्रगङ्गं नमामि तं वारितदोषसङ्गम्‌ । 
कणादनामानमूषि प्रणम्य 
गुरू लोगाक्षिककुरोद्धवेन । 
वितन्यते भास्कर छ मंणेत्थं 
पदाथेमालानगतप्रकाशाः ॥ 
चिकीर्षितस्य अन्यस्य विर्वि्रपरिसमाप्तये कतर्म 
शरनमस्कारात्पकं मङ्गं ्िप्यिक्चाथमादो निनघ्नाति 
स्वीढृतेत्यादि ॥ 


784; 
॥ वितानेति ॥ अहश्चरघानच (नवनवेद्यादि प्रयोगे 


वैकरिषरकब्द्धिनिमित्तभूत बैकलिपिकणित्वस्य ‹ णस्यु्तमो 
वा” इति ज्ञापक्बलात्‌ कवेपरोक्षेऽपि छिटमपुत्वं¶)गोष्य- 
भिति ॥ 
(0105४: 
श्रीवायुष्टेवस्य पदारचिन्वप्रसादमासाथ गुरोस्तयेव । 
पदा्थमाखागहनाथेतस्वत्याख्यां व्यधात्‌ भार्फरनाभपेयः ॥ 


849 ^ बण 4466 


इति श्रीमदोपाध्यायलो गााक्षिगोत्रसंभूतरभामहुद्रक बरिद्रिततुज - 
सुद्र ख्विदुषः सूना भास्करेण विरचितपदाथमालाप्रकाशः 
संपणे; । श्रीवेङ्कटेशाय मङ्गच्यम्‌ ॥ 
8०]९९६ : ८2811970 [हह = 0४16६186 70 काय ४8 8१६४10३ 
12812108} ६88. 
6098-6 ४8. 18 10 > श्वि 200 (न्णकवान्रठप, 


8४018 0द्ाह 15 ४ पठण गं क्षरण 08862308; 2 


एटप्णृा ज पह ४०0988 हर 01189, 11281819 11086 26069 


10 इ 1# &15€8 98 {0110 प्र 
ष्पता 8शताः७ 


6९०18 


[11184 1 
089 0011176766त पता 06 284 द009 फ द[8 9 व ह रक्षहा0४ 8710 


#116 88601 748, ५6४671068 ४081 कणर, 


॥ पदाथमाराप्रकार्यः ॥ 
5989. २476 ए ^]४.61.4.2.4 ए ^.5८.प. 


ति ०४ 4०४66 ४ ए प्ा९1 ४8. ०, 15546. 
अप०६४९०८6--8]6८. अ26--10 >< 4 1061066. 30681861. 


{1168-9 10 & 2४९. 8606829 त०. 
9110188--1269 ^ प४0*--91188 91.9.88 71087, 17600 


16४6; 9०४६ 670. व्0 एध ०४९. 


2९९10108 --88006 #४ 1१0. 6988. 


1016: 
एतटिरेषणस्य भ्रीटृष्ण एव सत्वान नन्दङ्मारः । स 


466 # 890 पो 01.090 0 
एव रस्यत इति भवः स च भ्रीकृष्णीयगोदामबन्ध- 
व्यसनेन कथं यशोदया; श्रमदरणं अन्यन्यसनेन अन्य- 
स्य भ्रमनिवृत्यभावादिति वाच्यम्‌ । बरुदुश्वरितदशेनङ- 


पितजनन्याः.... । 
(01070700: श्रि]. 
पिण]6#; 29719018 878 01 ६0 हा1118.10 दा 019 548, 


पिला 8:-- 06 8, 18 1० & {8 &०५॥ &0व19्0प, 


क कषित 





॥ पदाथसङ्हः ॥ 
5990. ९4.7.61 प ^ 541७7२4१ प. 


एपा06118 @४0910हप€ ०. 10498 ८. 2४66 8४. ४11 (गप्र, 
आप0809106---28170 1681. 81४6--~153 >< 1 16168. 168 ₹€६--~ 
4. {1768 ~8 ॥0 9 29९. 8001-6 871009, ०. ० ६ल्छा- 
{088--120, 4 प१०--?, 18८०पो016६6, अ ०४ ५०४९. 


13617017 : 
विनायकं नमस्कृत्य पिनाणिनमह गुरुम्‌ । 
पदाथंसद्प्रहं ते बारबोधकरं परम्‌ ॥ 
पद्स्याथंः पदाथः । स एव प्रमेयं .... इति चोर्यते । 
स पदार्थो हितिषः। भावोऽमावश्च । अस्तीति प्रतीसि- 
विषयो भावः पदाथः! नास्तीति प्रतीतिदिषयोऽमावः । 
माव... सामान्यविशेषसमवाय भेदात्‌ । तत्र द्रव्यसमवा- 
यिकारण द्रव्यय । 
तः 
...चलनात्मकं कमे मूतंदर्न्यमात्रकृति । उत्पपणा- 
वक्षपणाङश्चनप्रसारणगमनमेदास्पञ्चैव । ऊष्वेदे श्रसंमोग- 


8481 ^ वणा 44617 


देतक्रिया उत्क्षेपणम्‌ ।.... हेतुः अवक्षेपणम्‌ । संनिडृषटदेश- 
संयोगहेतः आङ्कश्चनम्‌ । विग्ररृषटदेशचसयोगहेतः प्रसार- 
णम्‌ । गमनक्रिया प्रसिद्धा ॥ अनुश॒तिप्रत्ययदतु ... ॥ 
0100000; 7प1]. 
3प्रणुन्लः २४8८0859 त८8128}0, 


9609 ८8--068 148 18 तआ 8 06091 0041707). 0 ४6 ०0७ 


फ 0६४8 00181116 11617610 866 2९781 {8 ०९९४ 70, 51234. 


ग्वेन करयति 


॥ न्यायः ॥ 


पि ५५५८५. 


॥ स्थायभाष्यम्‌ ॥ 


5991. पर^ २8५5२47४. 


3४0९1118 6४18106 2१०, 2821. 296 149. = 1‡ (नप्प). 
9प08४166--289 096, 926 -- 12 >< &4‡ 16168. 80660६81. 
1/1068---11 ० 1 ४0 > 86. 800 -106*8086811, 2०. 01 
७९.00088--4000, 4 प६००-- ४8088 ४९2, = 0112 [01616. 
2111166. 

एधा : 

क 
नमोपेपेश्वराय । 


प्रमाणतोऽथेप्रतिपत्तौ भ्रव्र्तिसाभय्याद्थंव- 
त्पमाणम्‌ । प्रमाणमन्तरेण नार्थप्रतिप्तिः। नार्श्रतिष- 
चिमन्तरेण प्रवृत्तिसामर्ध्यम्‌ । प्रमाणेन खस्वथ ज्ञाताभ- 
गुपलभ्य तमथममीप्सति जिहासति वा ॥ 
76; 
त इमे प्रमाणादयः पदार्थाः उद्दिष्टा लक्षिताः परीधि- 
ताति । 
योऽक्षपाद कर्षिन्यायः प्रत्यभाद्दतां वरम्‌ । 
तस्य वात्स्यायन इदं भाष्यजातमवतेयत्‌ ॥ 
०४०० : 
इति वात्स्यायनीये न्यायमाष्ये पद्चसोऽध्यायः । संवत्‌ १८५९१. 
8प०]66४ : नि ४४१२0०88; 1-5 4010२88. 
6008८108: 06 48, 18 111 ‰ 1117 ०० 60141४10. 41४61916 81668 


2८6 810 ४४6. 
€60 


44१६ ^ 11280700 प्र 04614100 ०५४ 


01 {6 ५५४6 78 &6€ 18 &1९₹€ 
हे पुस्तक्राभिन्तराजेरश्रीशरभोजिमहाराजसाहेवयांच कारकतीन्त 


काशौीदेशाहूनखरीदीकरून आणिरे असें । 
116 1048. 18 ०१४६९ 8810९8६ 1861 ०८ 4. 0. 1¶५५. 


06 &प10 ग {018 स०ा, # ६68 इ $ 908 0 1081116 18 ०४0७८ 186 
0 फ 98 81811885 ह 7110 8180, 1600868 ०48 6118 8 ४४8४ {6 
४8 2 10811118 0८ 9 081९6 9 ६16 01१08 (८०प्एप्ष्फ, 9पप्र् 
{0ता8. 

¶6 00 01 8 16881 {0 ए 88$ 58088 (1.6.) ६०९ 8 प४५८ 
६06 व १४०01188 8114 &06 8४00 ज 106 इ दा०४8 98, 40616 
18 0011170 ६0 १180८०९९ {1617 1046017. एप {99 6व ४{16४ 9 
11118 74421778 #218रद एका एश {06 अपर०ा 9 ५06 4. }18* 
88 8४18 11611 80716 86101978 ४९6 8660100 1180५ 810९४८8 ४0 


06 {8166160., १116 0 088 0660 प011896त ४ {16 00 म- 
810 09 1300 6100४, 8008268. 





कम्मण 


॥ न्थायवात्तिकम्‌ ॥ 


599४. प्र ८६ $^ ए 6 एए ^. 


एछपला€11 "8 (कनन ०. 2807, ए क® 113. 191८ लगाप्तप. 
अप0819०06--2906, 8126-1 >< 44 1169068. &0०५6४६-- 
82. 1/168--12 {0 & 28९९. 800 --6€ग्डपष्हुकष्प. प्रण. 
01 (७ 7801188--90. ^ 01001-- £&18. ८9९४१ ०६४१ १8] 9 
एतक०ह 9४, 1060001616. ००64. 


एला: 
यदक्षपाद्‌ः प्रवरो नीनां 


वरमा श्चाद्ं जगतो जगाद । 


4 (1 4. 16 19. 6,8.९6 + प 4478 


डतार्किकाङ्नाननिषृचिहेतुः 
करिष्यते तस्य मया निबन्धः ॥ 


(+ ¢ 
प्रमाणादि पदाथतत्छन्नानाननिःभरयसाभिगम इत्येत- 
च्छाश्चस्थ आदिममिद्‌ स्त्रम्‌ । 
90: 
तत्र प्रतिश्च। ससरस्तान्निडृत्तिश्च सविदा । 
उदेशरक्षणश्चेवं तत्वानामिह कीर्तितम्‌ ॥ 
(गगण ; 
८ $ 
भ्रीमदो द्ोतकरे न्याय वातिके प्रथमोऽध्यायः । इदं न्यायवा- 
्विकपुस्तकं वाराणस्यामरेखि । 
उप०}९८४: पि १९१४१118; 1766 04१०8, 
1९670611ए8:-- 116 748. 18 771 & {9171 &00त 6071४100. 41161786 81166{8 
&76 8101 ९४५९५. 00 16 1987 96 15 &1९ €; 
हे पुस्तक श्रीमन्तराजेभ्री + आणिठे अवं | 
एव ०७ ४०८४ 23987988 ]8 ४16 &प00ा 9 ४16 कवक, 
४ 00170678 070 {06 01868 18 69६1167 0४79 8 पतप, ४116 
४४110 0 ४6 9९६६७९१8 ४888 ९808४.178. 87089700 प 195 766 
7९167760 †0 ४¶ 2870४ 0119168 17 118 प 9188681४, एतत ०४४ ४8 
70७४ ६6६60८6 ४6 ०146 ४०४ ६06 ०60 ० 06 ¶४१ 660 
४पष्म ^. 0. 1618 र९४ [लाड ४०४४ 06 06098 ४0 ४06 ९6० त 
{€ 69 660४प८१. 6 98 {06 60०160०७ 0 ४96 एतत 
1061919 [29 8019वल्ध. 76 तक ०नर818 ना 76 वप 9 6. 
1604108 ४६४४६१९ ए8118 8६81080 ५6 88618 9 &7 €्पा लः 57०01४४ 
10816187 8106 019०888. 


16 0 1238 0660 00118060 1 16 (00९7008 8878111 


86८1698, 06719768. 


4474 & 7880 04१1068 0 


॥ न्यायवासिकम्‌ ॥ 


5993. पश ^ १४८ ५67२1 ^7४. 


13116118 (91810 प€ ०. ५808. ८56 118, 1.11 (०पापप. 
उप0819106-- 906. 916 - 124 >८ 44 16168. 87066४8 -- 
6१, 1५९8-1] 09" 12 #0 & ए*&€. 8८6१8788, 
नि0. ग 69010882 100. 4 प10८-- 88 ४१६५ 0०६८७ ६. 
१४8४ [1त९०१६1६818. 16010 ए0161९6. ए षय६९4. 


श्ण; 
श्रीगणेश्चाय नमः । 
त्रिविधा चास्य शाखस्य प्रवृ्तिरुेशो रक्षण परीक्षा 
चेत्युक्तम्‌ । तत्रोदेश्चलक्षणे पूवोध्याये व्याख्याते ॥ 
76: 
संशयस्य प्रमाणानां विचारः भ्रत्यत्रस्थितिः। 
सब्दस्य तत्त प्रामाण्यं यदथेश्च प्रकीर्तितः ॥ 


(गगण : 
इति श्रीमदुयोतकरभगवद्भारद्मजकृते न्यायवा्तिके दहितीयोऽध्यायः 


सखमाप्रः | 
9प 016५४ ; नि ४8 ६१४८1४9; 2० 418४४, 
7.60 9॥8:-- 06 8. 13 [7 & {किप @00 601८८. 4166 ८0816 81166४8 
४76 8100266. 07 ४5 ५५16 {€ 18 &1%6; 
हे पुस्तकं + आणिं असे । 


॥ 


॥ न्यायवात्तिकम्‌ ॥ 


59994. प ९4 ए £ एण ^, 
एिप्छलाऽ (0म॑भक्छतर 2०, 2809. 286 118. {461४ (नोपय, 


84 वना ^ तण80ा 8 4476 


3 प06४8766--5906ः. 2०--19 >< 42 17८1168. 806८882. 
1168-1] {0 ४ 2966. 860-106१81888ु. 1०. ० अच्छा 85 
- 1120. 4 प†00*-5१९8 ९० 00द्र५ ६] 0१०१1४४. 


1८०0166. 1 17664. 
28661117: 
मनसोऽनन्तरमादत्ति प्रामा० प्रीक्षितव्येव्य[न्य]त्यत 
आह प्रवृ्तियेथा। परीशृ(क्षि)तेति श्रां किं पुनः । भरन्ते 
परीकषितमिति । 
200 : 
प्रवत्तिदोषसम्बन्धः प्रेत्य मावः प्रपश्चितः। 
फरण्डः खविभयुक्तिथ चतुथं परिकीर्तितम्‌ ॥ 
910) 11), 1, 
इलयाचायेश्रीमदुद्योतकरभगवद्धारढाजविराचितं न्यायचतुथोध्यायवा- 
तंकं सपूणेम्‌ । संवत्‌ १८५१ माद्रमासे शुद्धपक्षे सप्रमीया 
७ सोमवासरे श्रीश्तुमानजीस..... । ` 
पणव विएदषरक 9; 4४ 44058. 


एक 81ए8:- 106 148, 18 10 8 ९0०० (०ाततात्िभ्ण, 09 176 ४6 ४६७ #॥ 


९1९67 
हे पुस्तक ~+ आभे असें । 
(१6 148. 38 १०४९१ 890९8४४ 1861 ० 4. 2. 1¶५५४. 





॥ न्यायवात्तिकम्‌ ॥ 


6995. व्र ^ ९ ^ ५८" 4.४. 


एिणण्धा 8 (0818106 १०. 2810. 2८86 113. 16{# 60प््ते, 
उप०९॥००66--99, 9*९--12 >< 4 1०५68, 3016011, 


१8/16 46 8. || ^) १/१ । 444१ 


9प्०३४१०66-- 28706, 8126--12 >< 44 16088. 8४८९8 -1639. 
1168 --9 07 10 ॥0 2 29९, इल 06७०8 भ्स, प, ज 
(७४००६०28--65 70. 4 प४101-- ए&08809{171678, 7712४64. 


एषश्टा0010 : 

विश्वभ्यापी रिश्वश्चक्तिः पिनाकी 
विश्वश्ानो विश्वटदिश्मूरतिः । 
विन्वज्ञाता विश्वसदारणारी 
विश्वाराश्वस्साधयत्वीदहितं नः ॥ १॥ 

नमामि धमेविन्ञानवैराग्येश्वयेस्चारिने 
निधये वाग्िश्द्धीनामक्षरदाय तापने ॥ २॥ 
्रन्थन्याख्याछलेनेव निरस्ताखिरुदषणी । 
न्यायवार्सिंकतात्पथरीकास्माभिर्विधास्यते ॥ ३॥ 
इच्छामि किमपि. पण्यं दुस्तरङुनिबन्धपङ्कम्नानाम्‌ । 
उद्योतकरगवीनामतिजरतीनां समुद्धरणात्‌ ॥ ४ ॥ 

छत: 
तत्परिकरं दवितीयं घम्‌ । द्वाभ्याप्ुदेश्चः । शेषं स्तुवो- 

भिर्मिति८१) । 
(भ्ण: 
इति श्रीमिश्रवाचस्पतिविरचितायां न्यायवार्विकतात्पर्कायां 

प्रथमोध्यायः समाघ्रः । 

उप्रणिन्ः कषक दण्न 97091528 ; [18४ ^ १1058४8. 

९0871 8:-- 1116 218, 18 1 9 &००त 60410100. 00 ४06 ५06 ४६७ 18 
1560; 


हे पुस्तक + भीशरभोनि + आणिं भवं | 


4418 #॥ {080819९ 04.76.100 9 


प कढ०२४9 ब 88 0 8०808 01188; 106 ६१७४४ 
६8१० ४7६०1९81120109 88 116 एपत्रा ज ००५ 16८४७ पर प्ठप 
16 11600108 8{‡ ४४6 60 ० 118 600016€0द्ष्वा फ़ 070 {06 78४8४१४ 
इच्रः2. € 016 10 ^, 0. 841 018 ति $ ४8५००} 820 
{17610५6 61008 †0 {116 9 दहपत, 106 ऋणप ४5 660 
एप 01६०6 0१ ४6 ©00 ज क्ष) 09 688, ०6९४768. 





तकया 


॥ स्यायवा्सिकतास्पयेटीका ॥ 
5997. प्र4 ^ ४८ 4716714. ^ 716. 
एप्प्छल्‌?' 8 = 0ढप्मन्हपह ०, 2318. 2926 113. + 6नोप्फाप, 
अप्ऽनधा6९--281061. 8126-- 124 >< 44 1061168. 8066४6---30, 
1९8 -- 1 0 9 १९. 86पाण--6१४08 भत्‌. 0. 9 ७४०. 
४०४७--1530. == (प्रणता प्ह००गृ8न पई, = [पत्षा०र. 
11४64. 
एश 
अप्रमाणं परीकचितानि प्रमाणानि। प्रमाणानि) प्रमेय- 
मिदानीं परीक्ष्यत इति वृ्तालुक्ीतंन्‌ ॥ 
05; 
ततश्वायमाल्िकानां बिहितनिषिद्धप्व्तमिचयोऽनथ- 
„कः । खास्चग्रणयनं चानथकं भवेदिति भावः । एतच वि- 
स्तरेणोक्त भ्ये । तस्यार्थो निगदव्याख्यातः । 
(10101000: 
इति मिश्रमहामहापेाध्याय श्रीवाचस्पतिविरवितायां न्यायवार्तिक- 
तात्पयटीकायां कृतोऽध्यायः । 


$िप्णुण्ध४ः ककष 8{09४9 8; ३ ^ #&‰8 ०1 


8. 8 ^ व60 भ 449 


प्ल 9८४8:-- 1016 (8. 18 1 &०५५ ९००4110, 00 ६76 तध४6 9६6 18 
&19670. 


द पुस्तक ~+ आणिं अस्स । 


एंवातत्यटोमसवयवये कन कोर्स 


[१ त्तिक 1, 
1 न्यायवात्तिकतात्पयेटीका ॥ 
5998. पर र ^ एवान ^ 74724 र 411६ 4. 
ए पना ©8&{910&प€ अ. -319. 2:6€ 13. 5106 (गाप 0. 
8प08४2066-- 296, 8186-1 वरै >< 4 1061068. 8166४8-- 
28. {1068-1 #0 8 286. &५५0#--126र०*०४९० घ, 29. 


0 अ81#1198-- 1560, 4 ०४००८-- छइ 6५श8 1878, [7 
00111166. ८४171४6, 


88&10018&. 

ॐ नमः शिवाय । अथ मनःपरीक्षानन्तरं उपदेश्षक्र- 
मानुरोषेन प्रवृत्तिः परीक्षितुं युक्ता । सा कसाश्नपरीक्षिता 
इति अङ्कानि्वारमाय प्रत्रपित्याद । मनसोऽनन्तरेति । 

714. 
न चात्मनः प्रदाः मन्नालिती) । परिष्रिष्ट बा 
शिक भाष्यव्याख्यया व्याख्यातम्‌ । 
2 1, 
इति चतुथा ऽधप्रायः समाप्तः ॥ 
इिपभुश्ण्४ः पिष ४; 4) 4405857 00, 
60 9ए}8:-- 1106 28, 18 10 &००५ &0001४00, 00 #06 #४6 0४26 18 
215९611 


ह पुस्तक + आणि असे । 


ए 


4480 & ४0200 040 10कणह 07 


^< यैटी 
॥ न्यायवात्तिकतात्पयटीका ॥ 
5999. पष & ९4.६7६ ^18 124. 4.71 6. 


एप्रप्ल्‌'8 8४४1०६०6 70, 2820. 22366 118. = मह व्णपफय, 
उप्फशच्ण०-28 067, 3126-1 2 >< ५ 1061168. = 96668 -- 
19. 11008--12 ४0 9 ४६९. 8610-6 ९००७९8प्‌, 9. 
9 ©8001085--954, = ए+1०६- ५40४808 91101878, = 12- 
01001616. ए ०४64. 


एशां; 
भ्रीगणेश्चाय नमः । प्रमाणादयः पदाथा उदिष्टा रक्षि- 
ताः परीक्षिताश्वेति न किमपरमवशिष्यते पदां पश्चमा- 
ल्याय आरभ्यत इत्यत आह । साधम्यैवेधम्याभ्यां प्र 
त्यवस्थानस्य विङलगजाति व. - त्वमिति । 
0; 
यद्‌(रुम्मि छिमपि पण्य) 
दुस्तर(कोनिबन्धपङ्कमम्रानाप्‌ । 
उद्योतकरमवीना 
मतिजरतीनां सथ्ुद्रणात्‌ ॥ 


संसारजलधिसेवो 
वृषेेतो सत्वलङ्घञचमहेतो 
तस्प...फरमखिल- 
मीप्तित(मर्पित)मेतेन प्रीयतामीश्चः ॥ 


तश्वन्नानप्रसवसुरमिगूट(गुच्छ)भ्यक्ता्थनावा(वा) 
मेय मोक्षामृत...एलाघरक्तिगन्तु(गुष्ड)प्रवाला । 


8/8 ^ रणा 78 4481 


प्रतयक्षानागममयमहान्पायमूला मनोज्ञा 
यीङानीरं मवतु कृतिनां नन्दिनी परद्पदानाम्‌¢ ॥ 


(शूराः) इृतोऽञखलिरयं बरिरेष दत्तः 
कोपं(काय) मया प्रहरना(तात्र)ज्पा(य)थाभिराषम्‌ । 
अभ्बथये वितथपराश्यपां सुवे (वः) 
मा माविरोत्रहूत(लीङ्करुत) कीरतिनदीः परेषाम्‌ ॥ 
("गगण . 
इति + विरचितायां न्यायवार्षिकटीकायां पद्छमोऽध्यायः । 
$णणन् : तए ए रठा1 20989; 6४) 40012 0719. 
76008118:-- 106 8. 18 17 ९०6 6070. 00 ४76 ४116 (४९९ 18 
21९९7 


हे पुस्तक + आणिरे अश्च । 


॥ न्यायतास्पयेपरिशुद्धेः ॥ 


6000. प ९747254 ए ए ^^ परा<णा7पत्ात्त, 


शिपश्छश्‌ा 8 09६910९ च०. 2811. ८४6९ 118. 8160६ शमप्र॑णप, 
8 पकणार७-- 8061.  8186- 124 >‹ 44 1067068. 806९8 -- 40, 
11068 ~~ 19 ६0 8 29९. 800 06 ज्णदद्क्पु. व, 9 ४०. 
४०26--1160. ^ च००८--व० 9०८४८४७, 1 जन 16४6. 
एत ०४९9. 

2617012६: 


श्रीगोपाराय नमः । 
नलु यदि प्रमेयं युप्ुश्चुणा प्रतिपिर्सितं वदु्क्षय कि 
पिवि प्रथमतः प्रमाणमाभेषहितापित्यत आह । तच्चेति, 


4482 6 2680940 9८ 0^ 6106 एह 07 


76: 
अनभ्यासङ्गया श्तिषिरहगरभषु रपुता 
सुखग्राह्मान्मन्देः इसुमसुङमारान्‌ प्रथमतः । 
मनः भ्रीमष्ाचस्पतिवचनरिन्यासविसरात्‌ 
तरसत्पघाप्यतन्द्हुरिव अहुनिचतमिव ॥ 
(00090 : 
इत्या चायैश्रमदुदयनविरचितायां तात्पयेपारिञयदधौ प्रथमोऽध्यायः । 
सवत्‌ १८५१ । 
उप्रणं वः एफ १8718पत01; 18६ ^ तो2१8. 
एला 8८१ 8:-- 116 8. 1४ 11 200 ८०10. 071 ४26 ४1४16 ४४६6 15 
€1$€7 
हे पलक + काशीदेशाहून आणिे अस्स । 
"018 1४9, २8४8 00116 ) 880) ए8; 1851 0 ^ 0. 1794. 
1109#8718 28 †116 71081 {87090०8 10616 #1त = 0)110607076ह 
६06 10४1 (लपक, 5 188१६५४1 88 0010008९ 1० 4. 1. 
०५६4 816 16६6 18 १8४९ 18 ८6181, ५ 1 ४06 8ए४10 9 & पप्र 
1078]811 8०१ तछा ऋ0्8. {106 पिरक कपह{8 ४08 पफभ 
9८१६०११ १68५१०९ & ०0९6 16 8 ८०ाप्पशा४कफ 0 ४76 (1 कक्8- 
ध 0102688 1080101878. 


1116 प 0 1198 0867) 64160 8100 101 # 87409115 08."8 6010 - 
1060168८, पि ४9010806 119 10718 ए 888. ४116600, ६८ ४06 ©19)100 668 


{1त416४. € 8611686 ४०1. 414, 


मनजप अनमतः पवाणमिकषििनिषे 


॥ न्यायतास्पयेपरिशुदधिः ॥ 
6001. परर ८476124 ₹% ^^ ९९15077 0्ाप्र. 


2 प्61118 88910 पर 2१०. 4314. 286 189. व्ण (भप्र्प, 
9प्र०8॥4106--2806. 3128-1 >< अभर 10668. 8066४944, 


(1.9. । १4 6.13. || +, १। 0१ 4488 


1.168--19 ४0 > 28€&8. 80८0-6 *8 ०8९४. 0. ५ &80. 
॥1188--1880. ^ प४०-- ए त४क8०8०द् १४, = 10607001616. 
"18 00. 0.1०५6त, 


एश ण्णः 
मातः सरस्वति पुनः पुनरेष नत्वा 
बद्धाञ्जरिः किमपि विद्वपयाम्यवेहि 
वाक्चेतसोमम तणा मव सावधाना 
वाचस्पतेवंचसि न स्वरतोप(य)येते ॥ 


किंञ्चाराभ्य इत्यत्र विश्वपदेन संसारिचेतनवर्मो बि 
वक्षित । तस्येव तदाराधङ्त्वात्‌ विश्वेञ्ञान इत्यव स 
मीहितरुलसन्दोहस्तस्य भगवदे काधौनत्वात्‌ ... । 
29; 
ठ्यवास्थिता तां प्रल्कमेकत्वादिति । दितीया सयु 
विषयत्वादित्यथंः । 
0००9०: 
इति प्रथमाध्याये त्रिसूत्री समाप्ता । 


3प0]6०४; 4 ए ४४80081 80918091; 21787 १८66 श्88 01 106 
7189 4.१0 क. 


2600928: 11116 08. 18 10 &०० ९00वाधभा. 07 116 #४6 196 #8 
६1९67 


हे पुस्तक ~+ आणि अर्घ । 


॥ न्यायतास्पयेपरिशुद्धिः ॥ 


6002. प 4741724. ९24. राऽए77एषाप्त. 
8एप0९11*8 (१६४1०९प७ व ०, 2318. 2*६० 118, 81६0४ (०प्र००. 


4484 # 80 शका प्र 04141080 07 


80०४169 - 18106. 3126---121 >< 4 6066. 3166४8--- 29. 
1706 --12 10 8 ८9९8. 800४-1) र४०३६९४१¶, 20, 0 © 
४95--1800. ^ प४1०-- (09 #8०8९हा ए. 600016६6. 
2४10६64. 


8द्ट्ााए17 ' 
अपश्चपातिने विष्वगङ्नानभ्वान्तपातिने । 


नमः सर्वश्नरण्याय प्रमाभाय पिनाकिनि । 


संसोध्य द्रितरसामनुङषरूप- 
दीकाङृतः प्रथम एव गिरो गमीराः । 
तात्पयेतो यदधुना पुनसुधमो नः 
श्रीवस्सवत्सषटतयेवतयातु कपि) ॥ 


7: 
अत्र शङ्कते स्वाकारमिति । अत्र चारीकपक्षवत्‌ सा- 


धारणत्वमनुसन्धेय मिति भाषः । श्चषं प्रत्यक्षलक्षणङ़ृतन्य- 
वसायात्मङत्वादिति ॥ 
तात्पयेटीका व्याख्यातम्‌ (वा) 


(गमान: (8४66४ 45) 
इति श्रीमदुदयनाचायंकृतनिषन्धे दितीयोऽभ्यायः संपृणेः । इति 
ओ गोपीकान्ताय नमः । श्रीकृष्णाय नमः । 
$पणश्छ६ः न ए 9द09१80४18८ १01; 8९८०४०१ ^ 40४ ०४. 


प्रिकपाक््8ः-- 706 48, 18 10 &००त त्छतना. तिप ४06 पधार [8६९ 18 
21९1 


्े पुरक ~+ आणिरं असे । 


पमान तन्मन सकते 


8.49 हर त ०080158 4486 
॥ न्यायतात्पयेपरिशुाद्धः ॥ 


6008. प ९747741९ 424 एरा<077 प्राप्त, 


एपर्ा6118 0986६ ०, 2314, 2966 113. £ ४४ (०ाप्र0.०. 
6०8४७ ०९९---8]26४. 8126-1 >< &द 10668. 8066/8--22. 
1/1168--19 0 » 296. 800४-6 १९०६६०1. 29, 9 (च - 
४088---1190, 4 ०४१७-0 वक्क क्णरई<हाःक ४. (10101166, ९६०४७. 
एशां : 
श्रीरामानुजाय नमः ॥ 
विधासम्ध्योदयोद्रेशादविधयारजनीक्षये । 
यदुदेति नमस्तस्मे कस्मेचिद्िशतस्स्विषे ॥ 


द्वितीये प्रमाणानि परीक्षितानि ; इहेदानीं कारणरूप 
परमेयषदकं परीश्वते । तदेव्राध्याया्थः । 
एतः 
न शरीरादेः सकारणस्य कारणं विना कुर्मो । नाप्यवि- 
नाश्धितां साधयामो येन षिरोधः स्यात्‌ । अपि तु प्राप 
णाचुपपतति प्रापणानुपपात्ं] प्रपङ्गं इमः । देतूच्छेदाुपः 
वि = = (न ¢ (५ 
परसेरित्याभिग्रायब॑ताक्तवि .. ` ञ्ञादुपपत्तरेत्यथं इति । 
(1010710४; 
इ्याचष्यैपण्डित श्रीमदुवयनङृतो तात्प्ैपरिदयुद्धौ दृतीयोऽभ्य(यः । 
उप्र०]९४ः = पृष्डाएक्णर 8091001; 36 ^40 १8४. 
१९०811६8; १५6 18, 18 10 &०० 6001100. 0 06 ४6@ *£6 18 
&1९€7 
दे पुस्तक + आणि असें । 


हनिनिकिोनोिषयेकननवेिेकेतियिकिकदे 


4486 3 {29010१४ 04110 02 
¢^ (५ 
॥ न्यायतात्पयपारश्ुडधेः ॥ 
6004. पर 4777९4 ए ९५24. राऽएण पाप. 


एष््णथा ॐ (©क्भण्ण व्रि०. 2816. ४९6 113. 51६0 (प्प. 
उप08॥9006--806. 3126-1 >< 4१ 1०५०४९8. 9९९४8-- 15. 
1468--12 ६० 9 2826. 8010४-- 06१४०३९. प०. ° ७४०- 


४028--150. 4 प०-- ए 9१४०३९६६. 10५0141 01666. 2719४64. 
भ्शल्पप्ाह: 
यानासनविनियक सन्धिविग्रहवञितम्‌ । 


विधूतसंश्यद्ैतं निपुणं जिसतिं नुमः ॥ 

त्ीयेऽभ्याये कारणालयभ्रमेये षद्क परीक्षितष्‌ । इहे- 
दानी कायेरूपप्रमेयषदकं कमग्राप्च परीश्ते । तदेवा्या- 
याथः । 


716; 
हेतुमसिद्धमपि कथं सिद्धबदाहत्यत आह । अस्यति । 


साङ्कय दृषयन्‌ दिगियं इति अथारोप इत्यथैः । इत्ये. 
वमाङार इतिः । इस्येवमाक्रारन्ञानगम् इत्यथः । 
(नभृन: 
इयाचायेश्रीमदुदयनङृतौ तास्प्यपरिञयुद्धौ चपुर्थाऽथ्यायः । 
8प्०166४ : प #३११ 08४18०01; 47 ^ 405585४. 


66108718 :-- 1१116 148. 1४ 19 &००त 60041000. 07 {6 111९ १6 19 


९1¶610: 


हे पुखक + आणिरे असें । 





४.१ ब्र 81 6 वण8091218 4487 


॥ न्वायतात्पयेपरिशुद्धः ॥ 
6006. पश4 47474424 राऽणण प्राप्त. 


एप्छधा'§ 0४८91रह6 2१०, ०810. 2७ &6 118. 1410४ ९नापपाक, 
अपश 9 6. 3126121 ८42 106४०८8. 3)16608--15 
11068 ~ 1 ६0 2829. 8९0 --~ 06००४६० स. 9. 9 (लड 
1088-7 84, ^ ६110-0 4४$ 2080१ ४ = {70600010166. 2४1०४60. 


छश््णा1प : 
श्रीगणेशाय नषः। 
रागा(दा)गवसंभेदो चारुष्रथोनलेक्षणौ । 
नमामि भिरिजश्चानो यामिनीवासरावेब । 


इह षिकर्पाबहुस्वेन जातिनिग्रहस्थानयोवांदिश्रति- 
बाधः । 


एतेषामेव एथण्व्यवरहतैव्यतामत्रानु क्त वत्समुचयार्थत्व- 

कार इति सर्वं निस्तरंगभिति ! 

(००७०४; 

दति ~+ पच्छमो ऽध्यायः समक् । मितिभादो वदि £ रप्पाहाथ 
एवं ठबरनफा एथ हे दर आबीना एककेया स =° संवत्‌... 
१८५१ । 


९908४18 :--106 ६8. 18 10 20०५ 60741४10, 17 18 १४६६ 89198 1861 
०६ &., 7, 1१9५४. 


[ण 


| कारकपरिष्डेदः | 


6006. £ ^ए4 £ ^24 716८ प्रष्टा) ५ प्त, 


86118 (89106 6 9. 2446. 289 120. 010६ = (नाप्य. 
569 


88 ^+ 78809 04.1.40 मण 97 


2०08४91166-- एकलः. 81५*6-82 >< 6 1४५६०९६. 906९688---6. 
110०४--18- 20 ४० > 2९. 960४-6 597 >&9. 2०. 91 
७५901088--270, 4 प४110- ए प4४ ००१92५8 क ४, 0016४. 
०४ 2719६60. 


एशद्ाणणाणह: 
भीरस्तु ॥ 
चित्ते चिन्ताभभिमिव राधारमण तमाराषये , 
श्ीरुद्रोऽतिदुष्दं षिवेचयत्येष कारफम्युदम्‌ ॥ 


विमकत्यथंद्रारा क्रियान्वयि सतक्रियानिमिकं कारकय्‌ । 
राकः पुरूषो गच्छतीत्यत्र गमनप्रमोजकस्य राङ्गो वारणाय 
शियान्वयीष्वन्तम्‌ । तभ्र साश्ाल्किषान्ययित्वं न प्रामादेः 
परंपरयातदन्विताचन्यमित्वहूपमन्वयित्वं राष्ोऽप्यतो वि 
मक्ल्यर्थदारेति । संबन्धस्य तु न छिसामामन्वयः ॥ 
॥..1/1\ 
अन्ये तु उरपसिरेव सप्तभ्यः । र, # 
यद्यपि मन्त्रक्ठियार्थो करियान्तरा्थसामानाधिकङरण्यं भा- 
सते । तत्र सप्तमीति शाम्दिकेस्यारूयातं । तथाि तत्र 
श्रिमापदं घमेषरम्‌ । सामान्यवश्वे सति प्रत्बषगुणत्वात्‌ 
इति प्रामाणिकथयो मानवबोष इति भभेयस्‌ ॥ 
५१ 
शति आीन्थापवाष्वस्पातिरद्र भह्ायायङवः कारक परिच्छेदः 
समाम ॥ 
$ ; दक 037106 056. 


9649४19: --1))6 8, 18 10 > (किङ &००व 60४, 


84 बक ^ अका 4489 


हपत११00 858३, स 10 09 806 61016 र#३४र३०४३}0861 18 #९ 
४00 01 #18 काश 00 हा ह9 629. 





॥ कारकपरिच्छेदः ॥ 
6007. ए 47२८. ^ 26 परा (छटा) ^ प्र. 


8प्र९।1/8 (8६819६76 प 0. ५264, ए58&© 120. 5120; लगपा प. 
अपश --296€, 3126-9 2८47 1760168, 80661814. 
{1068-1 ६0 ॐ 9.९6. 9610-6 १808 69४. 9. ० ७४प- 
#088-- 987. ^ पर100६-- ०११०९78. (07010166, १९७४ 
10६64. 

6हाप०१६+ 690, ८००१४५० 3०१ प्क्ष 6 ४8 ०. 6006, 


ए6णान्रा8 :- 4116 8. 18 10 2 {भाषा ६०० 600 ताभय, 


# 


॥ कारिकावली ॥ 


6008. 4 राह 8 9^1. 

एला ७ (8्नान्एट पण. 2128. 9९6 122. 7.४ (नप्प, 
रिप 08४866---59]€ःः. 91४6-1 >< 6 10८2068. 80668--8, 
11056--10 ४0 8 29६७. 8नप्ण--106र908६०, 2०. ग 8790. 
४038116. = < प४०-- ए188 9०01190८ ०8०8. 0090 0न#6. 
०४९. 

वः 

मूतनजरुथरङ्चमे गोपवधृटीदुङल चोराम । 

9: 


तदवोषषमित्यारौ सजातीबेऽपि द्वनात्‌ ॥ ६७ ॥ 


001000४; 
इति भौपञ्खानन महा चा्थैबिरवितो भाषापरिच्छेदः समाप्तः । 








4490 # १800१ 06?4^.1.0002 0 


26108८1 ६:---1"15 8, 18 1 6५९16०४ 60741४00 = ^1४< ८०४४6 80668 


ॐ?© 8} ‰}1 7४864, 


18587511 88 {16 8071 0 18019६89 0118995 ८३८९8 9४ 
$ ००६९ ४८०६०८४ 9 [६पत८७0)190४5651#8. 018 23188508 ८16- 
८०९१४ (५0101118 ४116 इष ६४९९1 & ४6 प्र) 98 ८07 
00864 11 &., 70. 1614. [18 0616८ एतए 18 8 णु 0) धा€ पिरह 
801४8. पअ © 86 > 00111611 00९87 01 ६116 {819 0४8 && ९१००८४९७ 8 
0 ८5608768 “16 0} 195 6611 ८011670६ शप्रो 66९९१81 66०8. 
11870 {817168 0# {६०8 2818709 10187718 ८685, 14 9५९४.8 

166 &८€ 13 6001685, 70५८७ (†009-20) ग ए ४८ हर्४्[ 17 (8 


11007 80 ८116 976 &14%6€? [नतष 1) © 1१90 0719. 
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84 ४6 080 4498 


कतमित्यत्रेति भाष । 
9 91 310191१1 
इति श्रीमन्महोपाध्यायविन्बनाथयञ्याननमङाचार्थ- 
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॥ सिद्धान्तमुक्ताबरीव्यार्या ॥ 


6045. 7002 प्र7८ पाए 16 9^ 10९4८४6. 


हि0४ ०001168 ४ 0. ए प्रष्९1}; ४6. 0. 14495). 
$प्र1०८-- 9 ]06, = 9126--14 >८6 1०61168. 8661४ 188. 
0८510 ४० > 29९. 36त0--(्0४08. त0. 9 = तकप. 
४098-- 4000. # प५०८--ि १6 १४ & [0109६7४ , 0000166, 
९1964. 


एश्ोण्णाण: 
रक्ष्पीपादभरुगं प्रणम्य पितरं भ्रीवाटदषुणाभिषं 
मारद्वाजङुलाम्बुधो विधुषिव प्रीगौरवास्वाम्बुजात्‌ । 
ज्ात्वाश्चेषमत मितेन वचसा चिद्धान्तप्क्तावरी- 
गूटाथौस्तयुते यथामति महादेवः परेषां ते ॥ १ ॥ 
29: 
भानु प्रणम्य + सुभियां एदेऽस्तु । 
इक्तावरी + विबुधप्रिसः॥ 


8. (1.9.16 + 1.१.11. १) 14 +. 449¶ 


91 11. , 
इति श्रीभरद्राजङुखप्रसूतषा छकुरुणमभद्राचायेदुतमहदिवसूरिणा विर- 


चितकारिकावलीदटीका। युक्तावटीग्याख्या दिनकरभटीया समा्ा॥ 

शक १७३४ अगिरोनामसंबत्सरश्रावणङ्ष्णसक्तम्यां महाराजाभि- 

राजक्ार मेन्द्राज्ञया गुण्डुमङ्कनान्ना रिखितोऽयं मन्थः ॥ 
$प्0166; 01088, 8 60701508 01 € कध पहर७1र, 
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8. वदु ^ प808 4 499 


044 1172 7५ ^ 18 
07 {16 
88, {2 00 1 8170. 
6046 1116 006 ०८४8 60191060 116४6171 &6:- 


1, 4. 8116816 81661; {82706768 77691 00 41 008, 


2. ^ 806९8, 87067187, 9 9 ९00060४5 00 {06 3108 
ए ९६, 


8. 24 5116668 0 11816068 ७ 2710४16! (0106४४१४ 0४ ४१6 
{01127 ४तर 8, 


6048 1116 ४116 [9६6 &1९€8 {116 0 0७ 88 44४४9009. 8281; 802 
01 ८६८४०४१ ४६११ 9. 


6050 1018 1४8. 8180 061७०५६8 ६0 कवष 0982807. 11116 ५४6 
४€० 0 #1018 0601078 उपक 8 [ऋका 88 1118 906 


171४, 
6051 "0. 0016 0८1६8 1616170 819९1160, ₹166 0, 6080. 


6054 ¶'11€ 8071068 088 ४018 ९९7६86९ 111 176 674 ° "718 48:-- 
वषे प्रमाथ्यां च ऋतो च वर्षे पक्षे$सिते यजुन(वासराय (रे च) । 


श्री श्रीनिवासात्मजक्रूष्णनाञ्न (घ्ना) व्यङेखि सुक्तावरिपश्चिका 
च (केयं) ॥ 


 ॥"सिद्धान्तमुक्छावरीप्रका्तिकाढ्याख्या - तरङ्गिणी ॥ 
` 60855. अआ 2 परए 9५11 
एार ५ दद दरवद 14 पापा. 
2. 8, (नााष्ल०० ०, 161. 3णडाक्छल९--09100 16, 8196 
16 >८ 13 1०००8, 1,68१7७8--89 (51188). 1५००्8--¶ 1० द एभ्ध९ 


8०४69०08. 2०. ५ 19 110198--2000. ॥प४0८- 
8109८०१8. 10८गा0016४6. त ॥० 40 पह 0715. 010४6. 


4800 ^+ 80 047^0लण्ड 0 


एश: 
अविभ्रमस्तु ¦ 
तातस्य तकेसरसीरुहकाननेषु 
रामेश्वरस्य तरणे शरणो प्रणम्य । 
श्रीरामरद्रसुङृतिः कृतिनां हिताय 
रीखावकश्चाप्किमपि कोतुकमातवनोति ॥ १ ॥ 


सिद्धान्तयुक्तावरीग्याख्यां चिकीपुमेहदिवः प्रारि- 
प्सितग्रन्थवि्रविघाताय कृतं तातनमस्कारसरूप मगर 
शिष्यश्चिक्षाथं ग्रन्थे निबभ्नाति । 

५09: 

न चेति। शक्तिग्रहः स्यादिति नाघबोात्मकञ्चाक्त 
ग्रहः स्यादित्यथेः। ताष्श्षशाब्दमोषेोत्यत्ताबषि मोसाह- 
इयस्य गुरुक्ततेन तत्र मवयपद्‌ बाच्यतावन्छेदक... .... 
बाधितत्वात्‌ बाधिताथे विषयत्वेन तस्य भ्रमत्वात्‌ न ततो 
विषयर्सिदिरिति समाधत्ते , 

0100000; (68 1०. 86) 
इति वरगिण्यामनुमनखण्डः समाप्तः । 
$प]न्५४ः पद्ारन्शषदरपड)ः 00 88 10४8. 


2609४४8 :--176 248. 18 7 8 {भप &००त 6000110४. 0 {€ इह 
1187610 0 ४16 १९८६४ ०९6 18 & ९०८ नरायणस्य पुस्तकम्‌ । 
व ्ा8 ० 9 एठि018पपत8 18 8 60106४91 00 ४४८ 218४४ 
त तिणक्िका9, प््पद्पता8 066 118 (9डतटाणा छ ४० ४06 
शब्दपारय्छिद्‌ 017, 106 ऋणः 088 0660 एप्रोणाशा6त ४र ६४८ 8819. 
10 9107४05 27688, 29९88. 


॥ | 


84. न वण 4601 


॥ सिद्धान्तमुक्तावडीव्यास्या- प्रभा ॥ 


6056. आ ^ प्र 7^ 77014 ४4.710 टप्तश2 


-- 24886. 
9. 9. (0119५1० व्र, 218. 8प्फ$०66-- 29171 1687, &8126- 
16 >< 18 1668. 16४ ९8-16-86 + 59-= 160, 14165 -~ 
8 ४0 > 2९6. §८पए--ल)प्रह्टप &7१ 6908, = प्ि9. ज 
0 90४098-- 4000. 4 प४००-- 8 इ 9०8788111118, 10600 - 
016४6. 0 ४0 4.1; 2698718 7108, 71०४6, 


06100106: 
कामाश्चीपदपाथोज जप्त्वा युक्तारकप्रमा । 
श्रीरायनरसिदाख्यपण्डितेन चिकीष्येते ॥ 


प्रविर 8 क 


तत्र प्रारिप्छितग्रन्थसमापिविरोषिवि्नव्यृहविध्वंसन- 
विचक्षणां परमेश्वरव्ाथेनामादो निबन्नावि ॥ चूडामणी- 


क्तेति ॥ 


70; 
कर्णञुष्करीभेदादिति । तथा च तत्तत्पुरुषीयकणं्च- 


प्कुस्यवच्छिज्ञाकास्चस्य तत्तत्पुरुषश्रोत्रस्वादिति मावः ॥ # 
स्वतम्त्रास्तु (ग्रदङ्खादौनमेव गुणञ्चम्दः) 
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तथा व्यवहारिभिरेव कथाप्रवत्य॑तामिति। अन्यथा स्तु. 
तिप्रमाणानीति मतमखास्वाराप्य यदिदं मवता दुषण- 
युक्तम तदपि प्रवृत्तायां कथायामिदं दृषणसुक्तम्‌ । 
किं प्रमाणादौनां सखमभ्युषगम्योमास्यां वादिभ्यां प्रव- 
विठायां कथायाम्‌ उतासच्वमम्पुपेत्याथेकेन सखपपरेण 
चास्वमङ्गाकृत्य । नाचः । अभ्युपायग्रमाणादिसखं 
प्रति एतादक्पयनुयोगानवकाश्चाहितीये च स्वतोऽप्या- 
पत्तेः न वतीयः । तथेव कथान्तरस्यापि प्रसक्तेः । उभ 
याभ्युपमपासुरोषित्वाच्च । 


8.88 0 4 प०680 ९78 4508 
10८ 
एवं तहिं विप्रतिपश्यनुगुणप्रमे यान्तरव्यतिक्रमपप्यु- 
द्भावयेदेव । अन्यथा विग्रतिपत्तिन्यतिक्रममप्युपेक्षत । न 
खटु .-. विशेषः । न चेकपुरुषाथोयुगुणाङ्गाङ्गिभावन्यव ` 
स्थितपदाथजातन्युत्पादनादन्यच्छाघ्चं नाम स्याद्‌ । 
प्षणित्वस्वीकारेऽपि तदचुगुण.- °. -- । 


0गग्०ा: (16 1०. 87) 
इति खण्डनखण्डे प्रमाण तदाभास खण्डन; प्रथमः परिच्छेदः । 
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॥ तच्वचिन्ताभणिः ॥ 
6058. 7417५ ^ € प्रा^ 104 प्राप्त. 
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एश ; 
गुणातीतोर्फ्चल्ञिगुणसचिवस्ूत्यक्षरमय- 
सिमूतियस्सगस्थिषिकयकमाणि तनुते । 
कृपापारावारः परमगपिरेकक्चिजगतां 
नमस्तसे शयेचिदभितमद्िस्ने पुराभिदे ॥ 


इह खलु सकलशिष्टा एकवाक्यतयाभिमतकर्मारम्भस - 
पये तत्समाश्चिकामा मङ्गरमाचरन्ति । 
गित: 
रेतिद्ञ्चापोक्तत्वे अब्द एवान्तभूंतमथापश्यनुपल- 
र्ध्योस्तु यथायथमन्तभोव; प्रागेव चिन्तितोऽतः सिदध 
चत्वारि प्रमाणानीति । अत उपरमते । 


(01909 : 
इति उपश्मगेवादः । इति भिश्रश्रीमहोपाध्याय ग ङक्रेभ्व र्‌विरचिते तश्त्व 


चिन्तामणौ शब्दखण्डः समाप्तः । इषं॑पखलकं ॒श्रीतुलजेन्द्रसूच 
श्रीशार भेन्द्रम्हीपाराख्य(क्ञ)ोया ठेलकराम भदन डिखितम्‌ । 
शक १७८१ प्रमाथेनामसबतसर माघञ्युदधभरतिपदा आनुषार्यी 
गरन्थसंपूणे जिदं असे । 
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6961 0100000; 
युभमस्तु । 
धीरा; कुश।पमतयो भवतः प्रणम्य 
मोढो निधाय करबरिरुदो खमाह । 
वाणीं ग्रदथेरदितापि विश्वङ्कलपि 
जाु्रहेण हदयेन विोकनीया ॥ 


महासूयाहताक्षाणां मणिरेषा न शोभते । 
तथापि हृदये बद्धा सुदृशो यान्त्वङ्कृतिम्‌ ॥ 
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शितत्रल्दसलो च ल 


॥ तच्च चिन्तामणिग्याख्या--आलोकः ॥ 
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41.0६ ^ प्त. 
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श्रीगणेशाय नमः ॥ भ्रीसरस्वत्ये नमः । 


वक्त्राणि पञ्च इचयोः प्रतिबिम्बितानि 
ष्म द शाननसमागमसश्रमेण । 

भूयोऽपि श्चैरुपरिवृत्तिभयेन गाह - 
मालिङ्गितो गिरिजया गिरिशः पुनातु ॥ 


अधीत्य जयदेवेन हरिमिश्रात्पितृव्यतः। 
तत्व चिन्तामणेरित्थभालोकाभय प्रकाश्यते ॥ 


प्रसङ्गान्मङ्गलस्य समािदेतुत्वं उ्यवस्थापयितं भूमि 
का मारचयति । इहेति । 
ए: | 
॥ अथवेति ॥ अत्रापि प्रमाणान्तरकस्पनामौरवभू- 
रमत एव समथाधौनप्रवृ्तिकत्वं यदेवं विभिन्न समभि- 
व्याहारमित्यनुखहकारितावच्छेदकस्वेनाक्त तदेव विभ। 
जक पाधित्वेनोच्यतामतो न॒ षिभागव्थाघात इत्यपि 
निरस्तम्‌ । सप्रमागमेदासुगमगवेषणा दिति ॥ 
(०५9४008 ; | 
इति मदोपाध्यायसंमिश्रश्रीजयद्‌ वविरचितः शभ्द्रकाशपरिच्छेदः 
समाप ॥ दयुभमस्तु ॥ कृष्णापेणमस्वु ॥ 
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618 60120706078 $ 011 1116 87860718 पा 18 70 क 88 41018, 
1718 #प60८ 18 1667४169} क्ाध॥ ॥6 कपा08 9 #06 0874120४ 
2214 {116 888. 8 18६118९8, 

11118 ८ प्8८८1]0४६ ८60686४8 ९0 पा6ालङग ४06 ८8४ 066 
11099688 0 1)8 41018. 81६ 0 1018 पणा 18 8९911816 1 
01061 09912 0667 एप0118706व 10 ४06 28101101066> 14168, रषश्जर 


86168 $ 0}, ४६. 


३ 8 


॥ तच्वचिन्तामणिव्याख्या- आरोकः ॥ 
6088. 141 71४4९04 प्राण्र^ द प्र 


41.01 .^ प्र. 

व, 1, 60146४० 2०" 87०, 8 प ०8४0८628 061. 81८6 - 121 >< 5 
17161168. 86618 --42, 1168-- 1४ 1० & 2९. 8न- 
06र्७णष्हभ्य. 20. म क्ण 2000, 4. प८४०--व४ 9 
१०९४. 16070018, ४0४8 06019 & 6४१, ८०४६4, 

च्छा ण्ट: 

,,. अस्वरसादाह । किञ्चेति । परेषेति । एवकरो- 
ऽष्यथेः । तथा चोपजीग्यतयाऽरक््यकत्वारिषचादिरचुग- 
मकतया राषवादिकषेषादश्नमित्युमयमपि दोष इति 


अविः ॥ 


778; 
न च काकदेरपि प्रत्याय्यन्यातिसमानाभिरूरण- 


8 बह धन्वि 0808 4618 


त्वादतिन्यापिः । समानाधिकरणत्वेन सामानाधिकर- 
ण्यनियमख विवक्षणाद्‌ । न च प्रतीयमानदिव दत्तयह.... । 
$प्र7}€6४; ४४१९८1०8 फार्9$8101द8. 6 {9९10 €†, 


0610818: 06 8. 18 17 & 197] ६००५ 600ताध्य, 


[1 


॥ तवचिन्तामणिव्यास्या--आखोकः ॥ 
6089. 7414104 तप्र ^ ४4 पाए प्रद 
&1.01र ^. 


उिघ्ाश्रल्‌ा 8 = (श्षन्हणः ०. 10868. 86 117, सि (गपा, 
9 +क76९-- 78177) 1681. 8126 174 >< 1 16068, {68९68 - 
140 (12- 18 & 46 {० 65 ¢ 0188706 ०४ ० 161). 10 --प 
0 8 ६0 8 2९. 80 --©80 119. ०. ० 619710838--4000, 
4 प710- १ ०९१९७९४. 0721 २1४8 011$, 16071616. "1६64. 


2867० ६- 89116 88 0. 6807 
एत : 
ननु सर्वेण लक्षणेन दण्डादिः संगृद्यते। तचासंगः 

तम्र । दण्डिनोऽप्यदण्डतया मेदभिदानङ्गीकारे तश्यावृत्ते- 
स्तत्राभावेन तस्य तदबोधकत्वादिति चेत्‌ सत्यं दण्डा- 
त्यन्ताभावकजितान्य समाभ्यावृततेस्तेन बोधनात्‌ । अत 
एष सत्यपि दण्डे प्राढरक्तश्याम इति बुदिर्यथा्था । अ 
दण्डल्यावर्तिका च । पाकरक्तश्यामबुद्धेरप्येवमेवान्यव्या- 
वतेकतया विशेषणत्वमिति दिक्‌ ¦ 

("भथ ; 
इति प्रयक्चपश्चधर... ....° ,.,.,.. । 


8 वान ^ वण 9618 


1017 ( 4-108). 1.1068--8 ४० 9 ८६६6. 8८ 6र्क्णहटर्प, 
0. ग (9000 98--2600. 4 प४००४-- 8१886 1986070. 
01906, 2८६67 9४88, ‰¶ ४7108 0641710& & 604. एप्166त. 


867६ : 
,, -वक्रतो नान्वयमम्यान्‌ न स्यतिरेकमम्येति साध्य- 
यंन च देतोद्ितीयमात्रतया प्रथमक्ाध्ये हेत्वलामः। 
न हि वयं विनापि पङ्कपरित्यादिना अ्राहक....हेयेनैक- 
तरसाभ्यमात्रविषयतया हताः... । 
96; 
एवश्च ...-पूर्वोक्तमेवमवच्छेद कत्वग्ं । तन्मनसि- 
कृत्य ठक्षणान्तस्पाह ॥ यद्‌ चिनोति (१) ॥ योम्यामावबु- 
द्विषिशयेय इति परते उपनीतेन्द्रियसंनिकषाथविविष्टषी- 
विषय इति प्राचीनमतेन प्रमनिध्या्रिरिति९)मतमेदाश्च- 
येनति यावः । नु यदन्विततरा ... । 
इपणुल्मः ४४र४608008117 द 0, &1019. 1२४ 9 &8 01, 
26109८18; -~ 08 48, 18 19 & ६91६] &000 ०00४७, 


[2 ते-न 


॥ तचिन्वामणिव्याख्या- आरोकः । 
6092. (१५९४८. ११. ॥११९.।.१.।१॥ 0१.१.५८ 


61.0६८ प्त, 


उपला ४ ६8६३106 7०. 10869. 2४९6 11१, ५17४ (नपण 0. 
सध0819116९--0211 169{, 8426 16 >< 13 1716}168, {469 68--~ 
119, 1168--¶ ८ 8 0 9» 286, 8८ (शण््प. न०. 
७६४०४099 - &680. ^ ष४10-प8$816९४, [0600 ९४९. (पचन 
98 071क#. ए6स४९त, 


4616 4 7708699 04741008 07 
श्प 
अगुष्मिन्नेतावानप रिचिततक्ता्थंमहने 

प्रसङ्गो मे यथप्यदह परिहासेकफलकः । 
तथापि श्रीगोरीपरिश्हवरो.. ... 

(न)भग्रा मक्तिशेत्कथय किमश्च त्रिजगति ॥ 
अनमानपरिच्छेदे तत्वाचेन्लामणेरयम्‌ , 
पितव्यहरेभेश्रोपदिषटो भावः प्रकाश्यते ॥ 
प्रत्य... वह्श्रणानन्तरमसुमानलक्षणं कियत इत्याह ॥ 

अथेति ॥ 
ए; 
..दुःखग्रागमावसदावृत्तित्वं दुःखविशेषण न ध्वंस- 
विशेषणं न चेवमतिन्याषशङ्न्त्यिप्रागभावसमानकाल- 
त्वादुषान्त्यस्येति भावः। असो दुःखध्वंसो न तु प्रकृतः, 
तस्यवातीतादो च मविनं एकत्वसंमवादि तयवधेयभेति । 
(+य; 
इति महोपाभ्यायससमिश्र श्रीजयदेवविरचितोऽनुमानप्रकाश्चः 
संपूणेः ॥ 
०166४ (1 क्नाप्दिपाश्कार षडर, 4101 ४-- ^ पप इ18- 
1097008. 


०69८8: 1116 8, 18 170 # 1817} &0०त ९00 ता४०प, 





॥ तछचिन्तामणिव्याख्था- आरोकः ॥ 
6098. 7417४44४ ^ प्राण्रद्तप्ए 
4.0 ^ प. 
एष्व 8 == (086900६ प्र 0०, 10865. हकर 117. [61४ कगप्ण्त, 


84 8 ह हा? ^ 4611 


9०8४७ ०५९-- 806. 3126-- 18 >८ ऽ 10८1168. 87668-- &20. 
141168--8 #0 » 2986. 8५10४ -860&8]1. प्र ०. 9 697४188 
--8000, ^ प४०८--च 8 १8१९9). 10८0 पफ€#6. 1066. 


8१०16५४; (8 7९96176810 801 ₹ ए 812 १६, 41028, 


(698: 06 0878८06 18 17 & [शप ६०० 60फतवाध्रजा 82 60४. 
18108 011 [0८817 ०8 8८ < एपाप०४. 1४ सक्18 08171010 0 
60१ &74 18 1 17 प्रौ 5180८61. 76 (6४ 18 फ धर 00 100 8110 
9 {010 [8४6८ ४8066 10 ६06 60806 ० 9 8100 16४7 1087 प~ 


९८४. 706 860 प७6 18 86908811, 


| 


॥ आङरोकटीका ॥ 
6094. 41.07 ^(7ह 4. 


प 1५, (तान्न्ल०ण ०. 851. $प्फभ॑$०९९-9 6. 8146-1: >< 9 
1५068. 3066४8--66. 1168-1 10 9 286. 86] 
06१ प, 20. म ध८7088-- 1400, 4 प०४-~~ ९, 16090. 
01०6, श ००४४ 610, 206 ०164. 


एषण - 
ॐ नमो महागणपतये नमः ¦ 
॥ वक्त्राणीति ॥ चयो प्रतिदिभ्वितानि पञ्चे वर्ना 
णि दष्टत्यन्वयः । प्रतिहतवक्षश्रत्य (त्वमत्र प्रविनिम्बः। 
प्रतीषात एब इचयोरिति सम्बन्धिसेऽन्वेति । पदार्थः 
कदे षत्वेऽप्याकांशष वेचिन्याद्‌ । 


76: 
तत्र ये विभ्य्था कार्येऽन्वयाहतः पक्ठो बद्धिधिरिति । 


49838 6 70802 1 344 ९.८ पष 


इत्थञ्च षिध्यथत्वेन दयोरनुग्पानोक्तदोषः, इष्टसाधनत्वं 
वेति तु स्वरूपकथनं । नु तवरूपेण पक्ष प्रवेशः इष्टसाध- 
नत्वमिति प्र भाकरेकदेलषिमते कायेत्वं कृतिसाध्य 
त्वम्‌ । न च गुरुनये कायम्‌ । 


860४: 869८708 008 07 310 81४8. 
ए699६8:-- {06 148» 18 19 8 {81६1 ए़ &०० 80841६109, 136 8४110 9 


{738 > 0 &10द8 18 7०४ (00. 


(4 
॥ तछचिन्तामण्यारोकन्याख्या-स्फूतिः ॥ 
6095. 74774 क ४ + क्र 1.0 ^ एर प्र 
ऽएप्रए्ाप्. 

श्वा 8 (81 कहुप्€ ०, 10849, 2946, 1617 (जाप्य, 
808187166-- 8910) 16. 8186 ---1¶ >< 14 10068. {/69₹€8--189, 
{1068-7 ४ ४ 29६6. 8०00-6 पदप. 0. 9 8970088-- 
1140, ^ प४०८-4.& 71४00८8 0)18868, 11601010168. पप ४०४६ €. 
0६ 21966, 


1. 4111./ 
भीगणेज्ञाय नमः ॥ 
दासोऽहं सदयबिलोकनतुषासारेण लोकत्रया- 
धारेणायुश्दीतवधितरूमा धरेण मां पोषय । 
इत्ुचैवेचनेदिंजोऽनुजलुपे सधोधवारि(८१)९्दघं 
लङ्कानायकलाहितंं रंघुवरो यस्तत्र ....मीष्टदम्‌ (१) ॥ 


8.4.891 0.3 तए80भ ४ 4619 


भिताखिलाशरमनिवृचिदश्ो 
.. भदेदादय भासुराङ्कः । 
ददात्यपारप्रतिपत्तिभन्यः 
पतज्ञरिः पातु विचित्रमूर्तिः1 
दुगेण्डसिद्यार्यं नत्वा दे्चिकमादराद्‌ । 
श्रीकालहस्तियजञ्वान भावुक गुरुमाश्रये ॥ 
श्रीद्धादशादाध्वरिणो भवान्यां 
कृतावतारो निखिलागमन्नः । 
श्रीमान्‌ मणेः पक्षधरस्य रकां 
व्याख्याति विदत्प्षदेऽभरिदाच्नः ॥ 
आस्तां केवरुदृषरणाद्धृतिपरा व्याख्या तथा पाडतो 
्रन्थाथेप्रतिपादनेकनिरता चान्यापि तिष्ठत्वलम्‌ । 
अस्त्वन्योऽप्यनपेकषिताथेविश्रतो दक्षोचशिक्षावता) 
मध्यो माप्रक उद्यपस्तु विदुषस्सन्तोषयेद्‌ा दतः ॥ 
मीमांसान्याय माष्यादिमांसटोद्धोधक्चालिना । 
वितन्यतेऽभ्निहान्रण स्फूतिरालोकमा मणेः ॥ 
संतो विचायं मद्धन्थं दृषयेयुयदि स्वयम्‌ । 
तथोपि यत्नः सार्थोमे कृतो दोषः कनो मवेत्‌ ॥ 
गुणातीत इति मूरुं। पुरमिदे पररनामकदेत्यमेत्रे भरय- 
स्मयादि पुरत्रयमेत्रे वा। नतु इति स्वामीष्शिबसीखावि- 


ग्रहादपेतपरमास्पनेमस्कारो दितः, 
९6 


4820 # 9880 प्र 0^2.410(एह 07 


शितः 
इदश्वेति प्रत्यक्षससगेग्रहविरहस्य प्रत्य्चभ्रमत्वाभ्युष- 


गमान्न विरोध इति भावः । नन्वेवं आ्रान्ताुमितिदेत्व- 
संसगेग्रहस्य तदनुमितिस्थानीयत्या्‌ । 


धप ०५४ : 4081018 प ४8८08 0106८ ण186 100८ 
88 4.@71100720119{6्5 8६. 


एि6श४ा8:-- 1106 8. 18 10 & 16689111 60४10100. {66 96 ४0 


0160 168४९१68 8४ {06 € १6४1०& 160 {08 5४116 8प0]60४. 


("706 8१107 ० ॥0118 60771608 011 2.४०१९९९.'३ &10}9 08118 
11708611 ^ & 01110178 2199; 801 0 1 १६१०४8६ 08158117 97त 
219०१, = पत5 9180 06001098 8प ६०११8 }:भ 009 8० 
ता 02.50179] १४० 98 1018 {68010878. ए र10461101 6 18 8 &80पा 
01897, 1070901 9 ४०6 18४0 (6०४ पर्‌ 4. 0. 


116 07 18 20166 0 ८, ए८१6]} 17 ४06 6४198, 


[१ = 


॥ तत्वचिन्तामण्यालोकव्यार्ा-सफतिः ॥ 
6096. ?^77४ ^ दापि ^ ४ ^ प्रर 2.0 ^ एर 
ऽएप्ठष्वाप्त. 
एषलाना' 8 भ भण्ट्चल प्रि०. 2271. ०&&€ 117, 111४ दन्ता, 
9प०8#8०66--58ए6, = 8125--12>८ 8 10या छ, 3166#8--186. 
{4168-1 07 1 {0 8 18९6. 9९८0-6 ९218&8धी, पि०. गं 


९४ ४0)98-- 4800. 9१10-4 & 01110175 0121४. 10600. 
716४९, ०४ ०४७५, 


8 बहा ^ वणमा 4521 


21.441, 1, . 8 
तच्वनिन्तामाभिन्यायपरिच्डिदेऽतिगहरे । 
अग्निशोत्रो वितते व्यालोकस्पफूर्तिमनञ्जसा ॥ 


जयदेवव चोवाधिदुस्तरो यद्यपि स्वयम्‌ । 
तथापि टीरया रापसेतुना तीयेते मया ॥ 


अथक्षन्दस्य प्रारम्भमङ्गलानन्तर्यादयोऽनेका्थाः। त- 
ब्लोारणद्रारमङ्गलाचरणं प्रयोजनङूपाथेः उचायेमाणाथ- 
शब्दस्यैव मङ्गकरत्वात्‌ । “ ॐकारश्चाथशब्दश्च '' इति 
स्मृतेः प्रारम्भाद यस्त्वमिषेयार्थाः । अत एवाथोन्तरपरे- 
णाप्यथक्षब्देन तत्र तत्र मंगराचरणम्‌। अन्यथा स 
कृदुचारितंशब्दस्य वृचिद्रयविरोधेन तद नुपपत्तेः । अत एष 
निपातार्थव्याख्याने मंगलर्थे अथ परस्मेषदार्नास्युदा- 
हृतम्‌ । न च तन्न मंगलस्याभिषेयत्वेऽम्बयो युज्यते , 
तदुक्तं वासिक । * माङ्गल्यमादावुपदश्चनीयम्‌ ` इत्याग्र- 
हो यचथशब्द एष संशरुयपाणः प्रथमं हि सद्खध्वानादिव- 
न्म॑गलमातनोत्विति । अत्राथश्चब्दोऽथेत आनन्तयेवाच- 
कोऽपि श्त्या मंगरग्रयोजनो भवति शङ्खध्वानादिवदिः 
ति॥ तदथे इति तदिह .िवक्षितमथेमाह । तद्यक्- 
णानन्तरमिति । 


970; 
नसु साध्य द्रव्यपदं व्यथं । द्रव्येद्रव्यषमवायग्रसं 


4६22 \ छषटस्छणाष्णणर छ 047610608 07 


गामावादित्याह । इति द्रष्टव्यमिति । तादशचाथस्फुर- 
भायैव तदुपादनादिति मावः॥ यतो वेति ॥ विपक्ष 
वाधकामावेन उपाधेः साध्य..-कतवेनाग्रहादिव्यथेः। 


8प0166४ = 80१४0 प्ण) गोकरफ गि 00060186 &70फ 0 28 
4.2 ०109{"9 0४. ९ 
२९081: 8:-~ 6 15 18 10 2 {8171 ०० ८००१. 


चिन्त [ ७ 
॥ तसचिन्तामण्यारोकडथाख्या-स्प्रातः ॥ 
6097. 74 1(19१.^ तप्८1॥ ^ प्र? 41.07६ 4- 
ए^ एप ८--5० प्ए्यायप्त. 
५४. 2 ०५९१ ४१ 8८०61] ४48. 0. 15548 - 
9१७८8०९6---8}06. &8126--14 =< 9 1608. 83066{8--61. 
{ण्ड 129 ४५ & 1566. 8001-1 €१808 प्प. 0. 


0101095--2870. 4 १6०४-4 &011019.0108 18. = 106छत्ो- 
016४6. 0४ 17164. 


236010012--8816 88 © 6096 


एतः 
कि, „० (०, मे, 


यथारोप्यसंचन्धषटितप्रतिरोभिवेयधिकरण्यं ` तलरति- 
योभितावच्छेद कत्वे ब्राह्यमसबन्धेन बहिखसाभ्यतावच्ठेद- 
केनासि आरोप्यसमवायक्षबन्धेन तदभावस्य प्रतियो 
गिव्यधिकरणतया तद्ध(?रितत्रेयधिकरण्यप्रतियोगिता- 
वच्छेदकस्येव सत्वात्‌ संयोगावच्छिन्नवटा... । 


ऽघण्छः 79प१०00ह099 09 ्राराकह, अप), 


84 त्हहपाग ^ बएशत्ााोह 4528 


{22111878 : - 116 108. 18 19 2, शिर ०० 6606110४. 


भवकवकनिे श 





॥ आटोकदीपिका ॥ 


6098. ^1.0८471ए1 ^. 
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8ण08190९९6-- 28061". 8126--10त >८ 4 16168. 81668 --298, 
117€9--11 {0 9 ०828. 8८10 726९58६ 9¶. 4. 9 
014101188--8960. #प10४--18त118र 81118४8. (01001666. 


4 पाणडा8 0115. ष 0४ ए८०४९6. 
एद : 
ॐ नमा भगवते बासुदेवाय ॥ 
॥ प्रदयक्षानन्तराभिलि ॥ नच 
«५ सुप्रसंग उपोद्धातो हतु तावसरस्तथा । 
निर्वादकेक कार्यत्वे षोढासङ्गतिरूच्यते ॥ ” 
इति सङ्गतिविभाजकेनोदहेश्यश्च सङ्गतित्देनासरणा- 
द सङ्गतिरिति वाच्यम्‌ । त्रिषिधा चाख श्ञस्नख परवृत्तिर 
द्यो लक्षण परीक्षा चेति । अत्रोरेररश्षशपरील्लाणाम- 
भिनक्रमत्वेन व्यवस्थापनादुहेशक्षमं क्रमत्वमेत रक्षण - 
स्येति प्रत्यक्षानन्तरणञ्चानुषानस्य भ्रत्यक्षानुमानेल्यादाबु- 
देशश््रोदेश्षव्वस्यापि प्रत्यक्षानुमानरक्षणक्रमनियामकसे- 
नाभिधानं न तु षङ्कतित्वेनेति । 
906; 
नच दुःखध्वंसस्य खसमानाधिकरणप्रागमावसा- 
मानाधिकरण्यं कालान्तमिनेति तदयुदासः प्रसिद्धि 


4694 4 08280 64101 06ए8 07 


विवधितसामानाधिकरण्याश्रयतत्समानका्लीनात्मान्तर - 
वृत्तिप्रागमावादौ । एवश्च तत्पसिद्विवै यथ्येमिति । 
ये वाञ्छन्ति मुङखन्दसिन्धुरपतरुदामविददण- 
प्रोढाहङ्क़ाषीशातनेन कदलीकोषात्व (१)कार यश्च । 
श्रीमन्माधवसत्कवेरैरपदाम्भोजेकतानात्पन- 
स्तस्येयं कृ तिरूऽज्वला विजयतामाचन्द्रतारोदयम्‌ ॥ 


सन्तः खभावशुद्धा 
मखिनामपि सच्छृतिं लज) । 
किन भदे मदिराक्ष्याः 
मृगमदमकरीपरोरम्मः ॥ 
0०म४०; 
इति महामहोपाभ्यायश्री माधवछृतानुमानारोकदीपिका संपृणो । 
समाप्तोऽयं प्रन्थ; । जुभमस्तु । संवत्छर १६३२ घ...षाढघुदि 
६ सोमे कहपुस्तकङिखितं रामर दा सकायस्थन । टिखापितं विश्य- 
नाथर्ती्थन । 
उपणव्#. 2108; 4 0पणह०१ 0701९. 
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प्र्‌ 4, 0 1218 ७ प४० १88 ४06 ४1016 8909०080 858, 
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(^ ् 
॥ तस्व चिन्तामण्याङोकरिप्पणी ॥ 

6099. (7477४ ^ दाप 4 कर 1.04 71०4 प्रौ. 

एपा61 8  08्भण्पट 7०. 2181. 2०46 117. 61४ (भाण, 

प्फ 56-- 216६, 3126--14 >८6 1061068. 3916618 --868, 

{70९8 --10 ४0 > 286. 30८1८ 6र०8६ध्ध, पण. ण 

@916098--] 1000. 4 ०५००--6 8१३११०४४, 01010166. 2० 
17664, 


एक्ट: 
प्रणम्य गौवोणगणेकवन्दं 
पादारविन्दं पुरुषात्तमख । 
निगृढमाविष्डूरुते प्रयत्ना- 
दरदाधरः पक्षधरस्य माम्‌ ॥ 
संगल्यप्रद ने मूरख न्पूनतास्यारैत्यथशषब्दो निरू- 
प्यत इति प्रतिन्ञावाक्यादेव सङ्गुतिरपि कभ्यत इत्याह । 
॥ अथेतीति ॥ अथेति षरितेत्यथेः । प्रकृतप्रतिन्ञा- 
वाक्ये इत्यथकेन इहे रीत्यनेनास्य सम्बन्धः । 
भतः 
कमेसामान्ये कवैगतफरजनकतानियमोऽपि भगवद- 


देश्चकृतकमेसामान्यस्य ब्रह्मरोकावापिफरकतवेऽपि तदुदे- 
्ेनाढ़ृतस्य जातेष्व्यादौ कठैगतफलजनकत्वव्यभिचारे- 
णोक्तनियमखण्डन सम्मवाद तर घ्रुम इत्यादिना जातेष्टयादे- 


= 4698 & 0880 6.470.100 ०४ 


स्तस्फलवन्लसण्डन मयुक्तमित्याशङ्कां निराङरुते नन्वि- 


त्यादिना । 
(096 : 

॥ + १९५ 

इति श्रीशद्ाधरभद्चचायीवर्यचितायां शब्दमण्यारोकटिप्पण्यामपूबेः 

वादः समाप्रः ¦ 


राजक्रीतुलजेन्द्रसम्भवविभोस्सच्छासनात्तादशा- 
मस्थास्वाभिविपश्ितां परिसरे संशोध्य सख्य च । 
आवाभ्यामथ पुष्य्युद्धद्श्चमीयुक्ते मुहूत शुभे 
वं त्वीरनामनि खण्डमभवप्पूणं परं शब्दकम्‌ ॥ 


रामगोपाङनामभ्यां दिजाम्यां िखितं मुद । 
्रीशब्दखण्डं परमं करोतु जयमङ्गङम्‌ ॥ 
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एना एहः पणर, 8०५९568 ९6, 


नमथ रल 


४. दिह 4 त 08078 4927 
¢ च 
॥ गदाधरीयश्चब्दमण्यारोकटिप्पमी ५ 
6100. 64747 प्^य ९ ^.54.87.41/4 प्रर 41.07६ 4 
(८८4. 
एपा06118 @४४‰10&प€ ०, 41६2 = >०&€ 117. {€ (गणष, 
| $प्ाह८8०७९--2६ 06, 8196-1 >4 6 1601168, 90668- 
606. {/1068--10 10 > ८४९९. 8८1४-6 ९%182 *, 9. 


0 &790188--12660, 4 प४०४- &१ १६१४०१४४ ०19. ९8६१ ‰, 
0० फाृ७९. 8०0६098 0117. = प एप ०४७, 


26६11010 810 604-9&716 &8 70. 609. 
(0100: 
इति श्रीगदाधरभष्यचायोनिरचेतायां शब्दमण्यारोक्ररिप्पण्यां अपूव. 


कादः समाप्तः । 
कुशम्रधिषणाञ्जुषामतुरूमनेसंशोषभं 
जनेषु जडवेतसां तरुण एव कर्णज्वरः । 
अनगेरसमुचरदर्छतकंजारकुढं 
गदाधरमनीषिणः किमपि कौतुकं जम्भते ॥ 
श्रीविननेशधवरापणमस्तु । श्री चदाशिवः प्रसन्नोऽस्तु ॥ 


अप०}66४; ७००७१088 ^ 102१- एक; 3९0 1४1202५. 


3609 8:- 1106 1४8. 15 10 [श्व &००१ 60041110, 00 06 € 
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हे पुस्तकं + छिदिरे अस्स । 


4828 # 08860 र 04 1.1.0608 ०२ 
¢ 
॥ तचिन्तामण्यारोकव्याख्या- दपणः ॥ 


6{01. 167 ए^ तप्त प1.0द ^ एए पए. 
044४५. 
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1061068. 80688--134. 11068--9-12 {0 9 296. ऽऽ 
06२8०8४४. 1१9. 9 6 ०प०४8--4600. 4 पमाः 9.1688 
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एवोपप: 
श्रीगणेशाय नमः । भ्री अच्युतःश्रमगुरुचरणम्यो नमः ॥ 
शङ्रजगदम्विकयोरङ्के पड्केन खन्तम्‌ । 
ठम्बोद्रमवलम्बे यं वेद न तक्वतो पेद! । 
अत्र शोकानां व्याख्या टीकाढृता सुकरस्बादुपेक्षिता , 
स चेव प्रारिष्पितविश्चविधातकं पुरमिनमस्कारशूपं मङ्गलं 


रिष्यशिक्षाये निबध्नाति । गुणेति ॥ 
976; 
अत्रोच्यते । भ्वेसं प्रवि श्रह्वियोभिनो जनके जन्य- 


तावस्वे गुरुतया अन्यत्वमेव ठधुतया कयतावष्ठेदफे 
कलप्मिति प्रतियोभितेन सामान्यतः क्रप्तकारणवा- 
स्य प्रागमावस्य शपारान्त्रे एवद्वटजन्म वारितं स्व 
श्रागमाबत्वनापि देतुत्वं सरप्यते । योक्त इत्यादेरेव 
तथा दैतुत्मिति तन्न। ज्ञनेच्छाषतीनां समूहालम्बन ....1 


30] ; (5रक्लपाहफएड्फार 7058; 09099. 21867 39 
४199068, 


8.1. ).4. 18.08.11५, 8 4529 


06100 8र8ः-- 106 108, 18 1 # {१८ &00० 60151609. 
01 ४16 {1116 86 18 &15€फ; 
¢ मणिप्रयक्षपक्षधरस्य टीका । महेशटक्कुरीया रोष भमङ्ार्मज- 


वारखाख्यस्य। 

ति 9116886119 ह पाः 110 0610706 #0 06 ए 0980 91 {87117 876 
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॥ तखचिन्त।मप्याखोकव्यास्या-- दर्पणः ॥ 


610, 7141104 दाप्^04 प्र 51.04 ए एरक 
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तदजानिकेति । सा अजनिका प्रत्यासचिर्यस्य तत्तद्‌- 
जनिकप्रत्यासदिररोकिकप्रत्यासत्यजन्वामिति यावत्‌ । 
अव्यातिशवेति ॥ नान्वेसंयोगसखखे धूम इति सामान्यल- 
क्षणजन्यत्ानेऽचे रौक्षिक.... । 
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(10100४४; (6 9. 67) 
इति प्राणाण्यवादः समाप्र | 
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भवन्मम दने दवम -्ष्कप्न 


् ९ | 
॥ त्लचिन्तामण्यारोकदपणः ॥ 
6103. 741४ ला ^ 04 प्र 4104 
04.74... 
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भद्रा. 1०6०197016४6 ८१४१४४88, {7976४ प्108 08द्प- 


0108. 0४ 1४६5. 


। ९9192 : 


स॒ हि व्यतिरिक्तहेत॒जन्येति। साध्ये एकविश्चेषवि- 
धििरेषान्तरनिषेषपरकतया ञानस्य जन्यत्वं विवक्षितम्‌ । 
यथाश्वतमेव वा । अध्ये. मूककृता....दत्तः । तत्र श्षङ्ते 
नन्विति । ानाजनङजन्यत्वं गरथाश्ुतमेवेति शेषः । 


84 बदाः ^ ताऽ०0धाशनत 4681 


अते एवत्र न चा इति श्रानजनकस्य केवलन्वपित्तया 
ज्ञान . . तिरिक्तदेतोरप्रसिद्या वहथन्यथामवप्रमारूप- 


गवाधासम्मधादित्यथेः ! इदयुपरश्चणम्‌ । 
८९. 

. .श्ुष्टेति ।। तथा चायथा्थत्वमोत्सगिकमिति भावः, 

तजह्ेखि(रस्मरण -- ... | 

(0100909 ; 

विधाय विदुषां प्रयि प्रयक्षाोकटिप्पणम्‌ । 
शभीगोपालमहेशेन 3 कारि मपेणम्‌ [| 

...आलोकद्पेण-प्रयक्चखण्डः समाप्त; । 


3प}6८४ः &1019 18713478. 11018 2⁄8, 16 [016860४8 86 9 ६06 
09081821 9008. 
268 8:-- 1116 1४18, 18 17 9 {9171 &006 60041607. 11118 2४8. एए28 
10४6४ 996४ 3708. 


॥ आखोकरिष्पणी ॥ 


6104. &1.0ए ^ 4 परा. 


8, ह, ©०16९४ठलप 7१९. 28. 8 पो०ऽ४श९66--29 06. 3126--11 2.82 
1767068, &16€#-- 829, 1/1168---¶ ४0 8 29६९. 8०४ 096न४- 
च म्धभ, 1०, 9 6.20४089-6000. 41००-8 0०8४१, 70- 
6010 0166. 88109 }115008. पष 01 0119066. 


# 
ॐ नमः ङष्णाय ॥ अरीवागीश्व्ये नमः ॥ 


सतामदुभ्मिन्गहने प्रबन्धे षरं परीहासकरः प्रयासः । 


468४ & 28041 प्र 04741060 07 


तथाप्यशक्ये मम साहसिक्ये सेवा समारम्बनमस्बिकायाः ॥ 
उपदिष्टं पित चरणेः खयमपि निष्ङ्कितं यत्नैः । 
च्ाञ्दालोकरहस्य गोपीनाथो विवेचयति ॥ 


स्वग्रन्थे प्रशषावत्पवुत््यङ्गदधत्यपरहिरेष्टदेवताकीपैन- 
रूपं प्रारिप्सितप्रतिबन्धकविक्धविधातकं मङ्गलमाचरितं 
शिष्यरिश्चाये निबध्नाति । न जान इति ॥ 
7110: 
किञ्च दिभक्त्या्येकदे शस्यासाधुस्वेऽण्यवयवार्थान्वय- 
ोधकत्वमिति....रबोषकत्वान्न तत्राप्युपापेरप्रत्युहत्वात्‌ । 
किच विभक्त्या ....दयुक्तम्‌ । नन्येबमपि समव्याप्चत्वम- 
समवि आकांश्षाया अमावे यत्रादोधकत्वं तत्राकांधादि- 
मदाक्यत्वावच्छिञ्नासाधुत्वस्थातिरामत्वा)दित्यत आह ॥ 
इपणेन्लः $ितहागशीएएणफ्र ज (उजाण्ड०४; सथ ७0, 
दिशपणकडः-- 06 कऽ. 18 एठा णत्‌ पत्‌ 15 [प 9 तृनतकाणड ज्जाता्न्छ, 


त0०पड119 88 8 44118151 78111017 86०8६"€8. प९ 
86608 0 08९९ 0667 {116 607४हप[0०८७४ई 0 ९8] १81 810) 87 
18 {6 88016 39 {116 80४7018 (4.11. 1 1. 1 
0.6 86608 ‡0 96 11९७ 8०६ 1660 ^. 7). 


1४18 18, 7० प्७६७ण8 8 ए0पापारण४णए ० 018 00 प 88108. 
६109708 0 116 41018. € १ 107 0 1161116 06 188 
९00160४6 ० ४16 0016 न {08 41028. 


भयम रकेनोनयनरानयसकयतछ 


80 वह 24०००178 4638 


॥ आखाकसारमज्जरी । 


610४. 41.045 2२41 ^ प]4 दरा. 


उ. 14, 60116610 ०, 822. $प०8४४५९--8 061, 8126-12> >< 4 
1761068, 8८८८५42 (1-9] & 82). 1068-1 60 > ‰*&©` 
8०00-6 ९४०8६ भ. 9. 9 6०0028--1800. 4 पा 


ए09 १६०8108, 17600166. अ ००४8 06107198. अण एषा. 
४66, 


एश: 

"-पालहवि .-.द नेच्छायां व्यभिचारात्‌ । पाकत्वा- 
दिषशू्येण सिद्धत्वात्‌ सिद्धत्व ....नदञ्चायां मम इविसाष्यः 
पाको भधस्विति चिकीषांया अनुत्पादशद्धटस्वादिसूपेभं 
सिद्धत्वात्‌ । 

8०: 

अनन्यगतिकतया इदं त्वस्य तव्यक्तिरूपसे कर्परे इद- 
त्वावच््छिन्नप्रकारतायां तथानियतमस्पत्कस्पनाच । सैव 
चेदन्याप्रलयक्षे इदंशब्देन स्प्रतो तच्छब्देन कथ्यत इति 
प्राहुः । 

00००: 
इति प्री भवानत्द्‌सिद्धान्नवार्गाशेन विनिर्भिता | 

अलङ्करोतु चरणो कंसारे; सारमञ्जरी ॥ 
अयि नव्यधिया कृतिं मदीयां 

विवुधा नैव मुधावमानयन्तु । 
न हि जातु विदहातुयुत्सदन्ते 
प्रतिपश्रन्द्रमसो रुचिं चकोराः ॥ 


684 ॥ 71580 द्वात पए 0.474.000 0० 
इति श्रीभवानन्दसि दान्तवागीश्चभद्वाचासरविरचिता प्रयश्च लोकस. 


रमञ्जरी संपृणो ॥ 


8पए०16५४; &10888819.81621 91;  ‡ 1.1},.1:4 0 
8088 :-- 1116 1४8. 18 770 ॐ {भर्‌ &००त (छक्र, 


{018 9711107 209९8908; 10 0610028 #0 68 110 €€ण्#पाकु 
18 {16 8878 86 {06 8००८ ग #06 व्रि, "1019 248, 


ए९[06860४8 ४06 ८०६१७1९१ 66९1070 017 8०१ 9०१8 0810010 





॥ तचचचिन्तामण्याखाोककण्टकोद्धरणम्‌ ॥ 
6{08. 74 7व ^ तपा 6 ^ पर 41.04 
84714017 74 54 ५4, 


एप 8 त8भन्हा€ १९. 1094508. 29९6 115. ५206 (गप्ाण य, 
2१०8७7८6 एश) |. = 8126--1६< 1 $: 17060९8. 16४68 
2. {4168-8 90 » ८&&€ 80 --61801108. 0, ज &87. 
४४९6--१2०. 4 1007-8 0 १९०४०१9. 1960001016४6. 

ष 84105 40१, 206 11016. 


नि : 
-“"चलाङ्ुलिव्यक्तस्वरवंशार्पितं धनम्‌ ¦ 
त्रिभङ्गिटलितकारमनाकारमपास्महे ॥ 


ससारबन्धविच्छेदद क्षबोधाुषन्धनौ । 


यशोदयापिंतानन्दो गोविन्दौ हृदि भाष्ये ॥ 


""“"""""""""-"""“ ," -सपुस्सास्तिकण्टकाः । 
भालोकन्यक्तमर्भेण शृं गृहधन्तु पण्डिताः-॥ 


8.4 अ 8911 ^ पठ 46536 


पंगरुफरनिदूपणस्य प्रसाणवच्छबिषेडेनासगति व्यु. 
दस्यति । प्रसगादिलति॥ व्रवचकञ्ञानगोचरस्य मंग- 
लस्य सफरत्व , . निष्फलकतैः प्रमचत्वश्षङ्या तत्कवे- 
कयन्ये प्रक्षाववामप्रवृच्याएत्या व्यभिचारे स्फुरिते शिष्या 
ण समापिकामाचाराकेषयत्विगेन तत्सवाधनताज्ञानानु- 
पपत्तेः ॥ 
00: 
अन्न ब्रुमः । ज्ञानेऽपि वि्चेषविधिमदि्ना ज्ञानव्रचित्वं 
कथ्यते । न चासुभितिकरभत्वादां तथापि प्रस.--नदहि 
गोत्वमित्युक्ते गोडृत्तिद्रव्यत्वादिकं ठम्यते। ईं नाप 
गोपद्‌ निमित्त... ॥ | 
इपणाद्छीः कदत ण्व करफ।ज] १1 8४106708 0२. 


ए.€78 ा६8:-- 706 8. 13 10 8 {81८} &०० ९००कठप. 

14900 80्१8०२९ 9४ प, 78 8001 9 {06 (9८९2 010808- 
१४10४00४ ०6112808, फ 26 9 00111610 1008४87 07 1108 18४ 
108 0 ॥16 20208; 17 616 110 (त्पप्पाङर्‌ 4. 0. 106 पत 
प्र१९४ ०0106 11१61 18 771 1716 10) ० 80 978 फ शाः 0 116 6०8८६९8 
229108४ 116 18९8610 हिः ४ 810६४ 9 १४ ६6९४ 8661018 {0 18९6 
066४ ९0000086 &† {116 1988066 ज = ४ 106. = 6 088 2180 


11160 > 06066 ग कपा ५४116 ४16 49011828] 0610 द ४. 


70, एप्रः06118 ८7918 ४090 ४018 15 8 0086116 60170607 
४114 1186 07 481 1656117, 18 ४६ 708 . 


[क 1 0/9 1 


968 


4536 ¢ 280 00010 07 
९ 
॥ तछाचिन्तामण्याखोककण्टकाद्धरणम्‌ ॥ 
6101. 74794744 पर ^.0ए 4 ट ^ प. 
0774२441. 


उपा '& ©9910&प८ 7०. 109438४. 2४66 115. (धह 0४ (नप्प, 
छप०99766--2910 16, 8126--143 >< 1 16168. 169९ €68--~ 
181. 11058 ~ 0 8 ४0 ® 2४6. 80 0४--619 0४79, 9. ` णं 
अ5०098--4160, = 4 प४०- ४१0 प्त००९. 1016001[016४6. 
0 ४५ 88००12७8 6970108. व 9४ 0190660. 


ए0श्ाापणठुः 
श्रीगणेश्चाय नमः ॥ 
प्रामाण्यानि्णेयेन प्रमेवम्यवखितिरिति न प्रमेयसन्च - 
वादिन इयमारङ्कति शन्यताादिन्यपेयति, माध्याभिकः 
इति । नचु प्रापाण्यग्रहे इत्यत्र प्रमाकारणत्वरक्षणग्रमा- 
मतसानवधारणेऽपि बोषकत्वरक्षणं प्रमागतश्चं प्रमेय- 
तश्वमेव वा प्रतिपादयच्छास्चं निशश्रयसोपयोग्यस्तु । न 
हि प्रमाभादितच्वप्रतिपादक श्ाञ्चमदृष्टद्वारोपयुज्यते । 
दन्तु प्रमेयनिदिभ्यासनप्रवचेकतया प्रवृत्तौ च न प्रामा- 
ण्यग्रहापेकषेत्यतुश्चयवानिति शेषः । 
त: 
.“'त्रेति । किन्तु बहनें प्रतिबन्धकतैव । त्वन्ते 
दतजलाञ्जरिरि.-.-सल्ययीति । तथाचानागतेति 
मूं । एकत्रैव बुद्धो संबन्धिद्रयापेधि ....... ॥ 


8.4 व 8 ह ^ 0802858 #53/ 


(भनि : (1681 १0, 196) 
इति भ्रीमदहाराजाधिराजकणांटकनचेक्रव्तियुजबल्मीमसमस्तारिगार्ज- 


तसंयतसपत्परितोषिताखिटमूमण्डरश्रीराभराजकारितायां 
मधुखदनकृतो सनिकषोालोककण्टकोद्धारः 


देतीशशाय नमः ॥ 
६०४16८४ : ("४१801110 080् ए ४10६8 ए 90१०६०११ 9४9, 3801019. 
8३101२8 01४. 
0९०0098: 116 8 18 10 9 {एङ &0०0५ 60061000. 106 ०6 कज 


600४8106 16161 18 % ९00 0 706 8016, 





॥ तत्वाचिन्तामणिव्याख्या- दीधितिः ॥ 
6108. 7^779^ प्74114 वाण ^ प्त^ 
एषा पपत. 
8०6६ @©४६०16प€ 9. 2188. 2966 119. ८611४ 6भप्रक य, 
उप}089166--0806. 8126-1 2८6 1761168, 8066४8४ 
2१, 1168 --10 60 % 28६6. 80(~--06र%०8& भध, त०, 


0 @्४10)088--16८0. ^ प०--. 291 01108817000 90. 
10८नगण16४8. 2८४1 982, ताए, ए०४९०. 


एलाह: 
गिरं गुरूणां हदये निधाय 
विधाय सिद्धान्तसरोऽवगाहम्‌ । 
संक्षेपतः श्रीरघुनाथनामा 
खिन्तामणेः दौितिभावनोति ॥ 


्धावतपरवृत्तये फरवच्छाच्चपकरणत्वेन प्रयोजनवत्ता- 


48688 8. 02909 ०4740608 97 


> भ 


पममिपेयसम्बन्धो चाह स्वीयग्रन्थस्य अथेत्यादिना निषि 
च्यत इत्यन्तेन ¦ 
19 : 
ततः साकाङक्षस्वसंपादकमेवासाक विशिष्टबुदधिनिया- 
मरकं तद्तोरेषेति श्ायान्‌ इव सत्य सन्धखरु()द्वान्यत्रा- 
पीदं रजतत्वेन जानामीति प्रत्ययादन्यथास्यातिसिदि- 
कारणबाधस्य निरस्तत्वादिति सक्षेपः। 


(10100107; 
© ® भ [4 [+ 

इति श्रीभहाचायेशिरोमणिविरविता प्रयक्षखण्डमणिदीधितिः 
सपूणो । 

38070180; 1 8{{र्भा7 हा) का ९५1८ 8 0106 186 100) ४8 {9 
१०1४५; 2४०४६88 071४, 

6108 एोर8:--116 ४8, 18 170 2 {811 &००१ 600०. 
07, एण} 0868 {06 101101४8 ८510 2718:-- {. 9] 
(9१6 + 91) 82.168 {08 {118 &ॐ 66768 {0 ४06 १ ८8{† {0 86611098 


0 #06 #९ढ{ 0}, फ्र11160 86९6708 १७८९ [6] 28 ©818411879"8 889 


91119908 15 8 2017060687¶ 07 {16 (99810४० 


1116 4१11808 08908 9 {1118 फ 0६ 1188 0667 7८011806 1 ४8 
81011001168 ०51८8 894 {06 10 र 10810 02 89781117 860४168. "78 
€070{0161€ फ 0४ एए 170 ४06 धडा 9 रि 80 ४06 60001670 {875 ०1 
8१३०१8४४ 088 0661) प 2115116 : € 000 क््र108 88981761 


> €168. 


28 ९0 छा 00188100 कषा, ४06 1४00 701108०७ ४०१ 1016187 
0१ {€ त ४९११११४ 8611001 88 0071 800४६ 1441 4. 0. € स&8 


४06 एप] © € #डऽात९ ९४ ठह ¶80118पा12+ #16 001 ८९008148 


8 दहत ^ एत्र 4539 


त अऋ0०86 णा 976 #16 ए८५ ९ १४९० ०० 95 «८ साबेभोमपरि- 
धकाराः 


पतर18 {87108 ©&0011€च ४87 ई 07 {06 (120१8 60181288}; 0101 
18 118 08 पा) 008. 
प18 006४ ज ०र-2 ९1161811 09 ४०6 # 815611४ 69६6९०1 68-- 


18 ०4116 पदाथैखण्डन । 166. २०. 5980. 
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उध्नमस्सवेभृतानि विष्टभ्य परितिष्ते ¦ 
अखण्डानन्द्बोधाय पूरणाय परमात्मने ॥ 
अभ्ययनभावनास्यां 
सारं निणीय निखिङतन्त्राणाम्‌ । 
दीधितिमधिचिन्तामणि 


तनुते ताकिंकशिरोमणिः श्रीमान्‌ ॥ 


परजुष्टनयानित्तेमाना मननास्वराधरसा विश्युद्धगोधैः। 
रघुनाथकवेरपेतदोषा कृतिरेषा पैदुषां तनोतु मोदम्‌ ॥ 
19 ४०6 7०; 
. श । 
जटाजूटज्राम्यज्रिदश्ञतटिनीनीरमिहुर- 
स्फुटद्रबाम्भाजरफुटमङुटसाहस्रकषिरणः । 
फणानां सादस्तं समागि फएमिराजस्य मधुर(रं) 
कलाभिर्शीतांशोषिंरसति किरीटः पुरारिोः ॥ 
विदुषां निवहे... दकमग्रा ¢) यद दुष निरटङ्कि यच दुष्टं । 
मपि जस्पति कस्पनाधिनाथे रधुनाये मनुतां तदन्ययैव ॥ 
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॥ दपभितिव्याख्या-गदाधरी | 


6126. 77ए्ावण्श्८ ए ९^- 0474774. 


त, 14. 0166० ०. 885. 8 प08#8766 22106,  8126--18 >< 8 


1761068. 811668--98. [1168-1 0 9 2४6. 0४ 06¶४- 
08080. 0. 9 6७ ४०४096--5000, 4 प0ना-& 98012978, 


106गफाल॑6. 80781१8, = 2110४64. 
एश ्णःण; 

भीगभेश्चायनमः । भ्रीमद्छुञ्जविदारकारिणि ममः) 

नत्वा नन्दतन्‌जसुन्दरपदं स्म्रत्वा गुरोरादरा- 
दुरवीमण्डलमण्डनापितयश्चोराशेरश्षेषा भिरः । 

सङ्धि्ाक्त्यतिदश्चदीधेतिक्रतः प्रत्यक्षावैन्तामणि- 
व्याख्या व्याङुरुते गदाधरमुधीर्मोदाय विचावताम्‌ ॥ 
गुरुकीतेनरूपं मङ्गल दुर्वा एव स्वीयग्न्ये त्रक्षावत- 

वृत््यथं तदुत्कर्प दशेयति- भिरमिवि ॥ 


21416. 
प्रतिबन्धकतावन्छेदकतानयुगमस्य सकरग्रतिबन्ध- 
कानामेकस्पेण संग्रहासंभवस्यादोषत्वात्‌ तदभावानां द 
9०9 


५९७१५ ॥ छष्टडतथण्नगद्र८ 04410608 ०८ 


तत्वे व्यभिचारग्रयोजश्ृतवात्‌ कायंारणामावनानात्वस्य 
चागत्या उपकत्वादिति(१)यथाश्चतव्पाख्यानाद्रणीया | 
रमत्वग्रहामाषवित्िष्टत्वेन प्रमात्वामावग्रहामावविश्षिष्ट- 


त्वेन च पृथक्ग्रविबन्धकत्वे प्रमात्वामावमातग्र..। 
8पणिध्6४ः (1 9क४0पा्0 90 रर) 8. 
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611०8; ०४, 186-7, 201 & ८7. 


॥ दीधितिव्याख्या ॥ 


612. 7779१८१4. 
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8 हह? 4 ^ वण0्58 4९46 
एव्यणणड: 
मूरे व्यापिपक्षधमेतयोः सङ्गत्यप्रदञनेन न्यूनतां परि- 
जिहीधः तयेेककार्यालुङ्कसत्वरूपसङ्कतिं प्रद्श्रयनू भ्या- 
प्त्यनन्तरमित्यादिमूलमवधारयति अनुभितीति ॥ 
०8 : 
असति बाधावतारे तद्विषिष्टवेचिष्ट्यविषयकश्नमानु- 
मितिरपि तुर्षयुक्तंया भवेदिस्युक्तव्यासो प्रवियोमितावः 
च्छेद कावच्छिल्वेयभिकरण्यनिवेश्चनानथेकं स्यादिति 
दिक्‌ । 
0010908: 
गिरीन्द्रदुद्ितुनमत्सुरबराववंसीभव- 
त्पदाम्बुजरजःकखाकरङ्तिवीक्ष्णघीसुस्पदा । 


गदाधरवि[मु]निर्भिता किनदुगेतकोटवी- 
नवीनपदवी मुदं विवशतां सतां घौमताम्‌ ॥ १९ ॥ 
इति भीमन्महोपाध्यायगौडेदेशीयगद्‌धरचक्रवाशैविरविताजु- 
मानदीधितिरिष्पण्यां उत्तरखण्डः समाप्तः । 
भीमणिकर्णिकेश्वराय नमः ॥ 


अस्थास्वामिविपश्चितां निरुपमग्रज्ञाजुषां संनिधो 
तच्छिष्यैः सकलग्रमेयनिपुणै संश्ोधितो मेधया । 
अन्थस्सङ्गतिपूवंकः भविशतो बाधान्त आमाययं 


मोपाङाभिधरामनामधरणीस द्धा अमाठेखितः ॥ 


4848 # हता श्न प 04410008 07 


प्राणाधीभ्वरमङ्कलास्यनगरे दिग्यस्थरे सुस्थित. 
स्तकंव्याकृति सवेतन्निपण सवेज्ञचूडामणिः । 

अय्यास्वामिवुधोत्तमो विजयते यश्तत््वविच्छरधित- 
स्तच्छिष्याः खल्यु वत्ृपारसजुषो ग्रन्थस्तु तैः शोधितः ॥ 
चेच्रङृष्णद्वितीयायां स्वारीनक्षत्रवासरे । 
राभरगोपालछनामभ्यां छिखितः पणे आवभो ॥ 
तद्धन्यं वेत्तुमहांऽयमय्यास्वामिबुधोच्तमः । 
अथवा वाक्पतिः शम्भुः स्वयम्भूः कमरपतिः ॥ 
प्रश्मोधितं अन्थमेतं बहथदुपरिष्कृतम । 
परश्स्तीकुबेतम्तस्य यश्षस्तद्रहु जायते ॥ ५ ॥ 
पायाद: शितिकण्ठस्य कण्ठः इयामाम्बुदोपमः । 
गौरीभुजङृता यत्र विशयुेखेव राजते ॥ 
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कौलगी राप्नेण छिखितम्‌ । 


616 4 {६67 {16 60101000 18 &1%6४:- 


यादशी + विद्यते ॥ 


री (4 | 


॥ द्ीषितिदरीका- भवानन्टीया ॥ 
6168. 77 प्ातपवपाद 4 --एप्त^ ८६ प ^ श &. 
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एन्यः 


नमस्कृत्य गुरून्‌ सवाजिगृदं मणिदीधितौ । 
भ्रीमवानन्दासिद्धान्तवागीकरान प्रकाडयते ॥ 


ॐ नम इति ॥ परमात्मने सर्बोत्टृश्टात्मने नमः । 
उत्क जगतः दुष्टिस्थितिप्रल्यकरैत्वमेकसूपस्य कथं 
सुष्टयादि विचित्रकायंकारित्वम्‌ । तत्र हेतमाह । उभि. 
ति ॥ ब्रह्मविष्णुधिबात्मकयेत्यथेः । 


4866 ¢ ॐ2860् प 02147068 02 
ए; 
क्ित्यादिकमजन्यं, अकतंकत्वादिति प्रतिदेती क्षि- 
त्यादिन्योमान्यतरत्वावच्छिन्रसाध्यन्थापकं नित्यत्वं यथा 
तथा तदबच्छि्नाजन्यत्वरूपसाधनव्यापरकत्वमपीति न 
सदुपाधित्वमिति न द्वितीयोऽपि दोष इति संक्षेपः ॥ 


(101०0009; 
इति अनुमानदीधितिरहस्ये उपाधिवाद्रहस्यम्‌ ॥ 


3४010७४; 7009 हइ, 508१8०8० 088; पः ४० एए, 


2610918 :--16 1४8, 18 110 2 {91८ &00त 60०61107, 07 106 ४५6 
0४९6 18 &1९60:-- 
हे पुस्वक ~+ काशीदेशाहून ~+ अणि असे ॥ 
‹ विद्व पातिशालिणामिदं पुस्तकम्‌ । ' 
` ¶06 {गारक ४६ 10086 १९868 8.८8 € {9 {16 60100०ण0:-- 
काशशीविरहविषादं वेद ...दो न कोऽप्यन्यः। 
हिममयमन्दरवबासी यः खयमासीदुदासीनः ॥ 
काकशीमुणगणराश्षी राजति या क्षीरिता सकटेः । 
तस्या नामजपः स्यादतुरुतपस्थासमो भुचने ॥ 
वन्दे महादेवपदारविन्द्‌ सदे बिच्छेदकरे मङ्खन्दे । 
कुन्देसुदः खुन्दरतेकवन्दे स्पन्दन च स्वेन ददन्‌ .... ॥ 
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भला 9 58६18१९० ४ 000 0 लप्र 8० 8009) - 


8.0. 8 ^ वण #857 


18091. 6 81101 {06०6 08९७ १0८1806 17 ४16 0617108 
ण ४06 17४0 (6पप्रय$. 6 8661708 ६0 09९९8 180 06 ॥४16 0 814. 


0118 ०6९१8&169 01: ०८६०९६९ १६६.. 


16 400०9} 118ए08 0 8018 पद 08४8 21010686 19 ४16 
3101101168 [०108 त क 8361168. ४01, 199. 


प यजः 


॥ रिरामणिदीका- भवानन्दीया ॥ 


6164. ८0106 पामाः - एप्त ४६ प ^ पाश 2 


5 पा०६)18 (४६90६पह 9. 22१४. 296 116. 1 (नण, 
ऽप ०812०66---8 06. 8126-1 >< 6 1761068. 81166४8-- 
124. 14168 --10 0 & 2६९. 8670४ 126र ००8६9, वण, 
० (09 1099-3078, 4 पा007- 508 १8०8०08. 17९८०४6, 
५8118 60. ०४10४66. 


6 पपा : -- 39706 88 ,)प¶ 0. 6168. 

276: 
मे वक्षः कपिसंयोगी अग्रे नेत्यकाधितश्रतीतेः। 
तदन्योन्याभावस्य तत्र सत्वात्‌ । न चैव भेदाभावः! 
अवच्छेद कभेदेन तत्सच्वाभ्युपगमात्‌ । 

8196४: 209९६081; ^ ० प्रह 18 (0858, 


छपा ए8:-- 116 48. 18 19 9 {शप &००्‌ 600 त6079, 


पयतमम मनयन्त 


॥ दीधितिव्याख्या- भवानन्दीया ॥ 


6165. 70ष्ावाण्श^ रपत प्र ए प्र^ प्राग 
पि. 8. 001166४० पि ०., 80. = ऽपणड्र-96श, 8126--10 ८41 


46858 ‰ 7630९7१ 647०0 62 


16068. 811668-80., 1126815 10 & &86€. ५. 13, 
06र्918्क्प. अ. ज ७४०४8185. 4 प60-- 
ए808१87187148. {600016४6. 2०66. 


3९171110 ; 
नपस्छृत्य युहच्‌> ६६००९ &8 पर. 6168. 
1114 
॥ परन्त्विति ॥ प्रत्यक्षे प्रामाण्यशङ्कारिरहे कथमि 
न्दरियाथसंनिकषानन्तरघुत्पञने ज्ञाने प्रामाण्यसंशयानु- 
पपत्तिरतं आह । तदुत्तर भाविनीति ॥ सथुष्टिखितो 
विष... 
प्]6८४ः तपर ए १8; 5309१8०8. 


पिथप918:-- 1116 248. 18 17 8 {817 0०0 6०४४०. 


¢ =  _ + (^ „6 
॥ {शरामष्णट क्ल सवानन्दाया ॥ 
6166. 0 ^ प्राता ९ --एप्^ ए ५ ^ प्रर 4. 
ए प0175 (९४81065 अ. 10879. 2०88. 116 1976 €नपफण, 
ऽ ्8॥8&66-- 28103 168. &126- 16 >< 13 1०06068. 1,68 २९8- 
116. {1168-8 ० 8 28९ 3०0 68140॥08, ०. ग 


69०088--8160. 4 पिग-- 208 रह्81108. {76010 [016४6. 
81118 0610108, 7117166. 


23९1082: 
~““वद्ित्वा वच्छिञ्ह्वरेव तत्तटन्दित्वावच्छिजत्वात्‌ 
अन्याश्चिः। अतो नज व्यत्यास्तामिप्रायेणाह । प्रतियो- 
गितानवच्छेदक इति । 
५; 
नाबुपपरञ्च इवि सिद्धान्ततात्ययेमिति षयं ब्रूमः ! 


84. बदा अ 400४8 4569 
(10107099 
सामान्यलक्षणवाद्‌ः समाप्रः । 
करकृतमपराथ श्चन्तुमहेन्ति सन्तः ॥ 
ॐ८/0 छ @% (११८८ 7 5 ९67०४८४ 20 % ए ०/7 ००/८4. 
०9 (ऊ (क)८2 ८670 ® =ॐ व ८॥ 7 अ @१5 ऊक 5८५0८, 
८०0 ना 8००. 7०8 क (८ = 2८ 1,5 कष्छन्मा न (तन्म ॐ 


§प्०]व्ः इफ क्षद्‌ 0109156 ० 88 2119ए81270158; 


&.111108118; प्र 0 उक्षा 810 ४९18880० ९ 8१६. 


060 9र8:-- 116 148. 18 10 28 {81४1 &०0 607 वात, 


हि १णरी @ि 
॥ {सिरोमाणरीका- भवानन्दोया ॥ 


6167. 5101014 प्राता - 284 ४८५ प्श ^. 


व, 1, ©011बल#0४ 7०, 886. इ ण०8५९.०८९- 8061. 8126-1 >८ 8 
1006168. 8106688-- 106. 1411168--9 0 > €. 8610-6 १४* 
08281, = प्ि0, 9 &@००४४5--2800. 4 प(0०1--80 ०१878708, 


{06000 01606. 68 0819017 ४०१ €, 0119४60, 
8617711 : 
¢ _ ("५ भ * [*4 ५ ७ 
ग्रहपयवसितो दोषान्तरं स्वभिन्नदोषं विना कथमि 
त्यथः । ननु शङ्खे पीतत्वासंसमाग्रहो यथा । दोषं विना 
पि तथा प्रकृतेऽपि स्यात्‌ । अत आह ।.-. इति । 


279; 
तहदधो .... चाधिकरणबुद्धौ । ग्राह्यति । सत्कारावच्छे- 


देनाधिकरणेऽभावो ग्रद्यते तत्काराबच्छेदेन तत्र.“ -.- । 


8१०1९५४; 8100 006 186 10 0 88 2958०४०६, 
171 
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2९909८६8 :- 106 ?48. 18 170 8 {४1 इ &००त ५००1०. 86७१6८४] 8116 68 
४६6 1215810 17 {6 01016 (1-80, 41-48, 711-180, 87 190-201 
876 1018810), 0 ५४6 ४116 796 18 € 


दर्य(द) गाम्भीारीयम्‌ । 


॥ दीषितिव्याख्या- भवानन्दीया ॥ 


6168. 7770पाणए१९4 पर ८74 ए४८प^ पराश. 


वि, 8. (01००० प्०. 81. 8प०४४९०५6--9]00, 926-10 2९42 
16968. 9116618 -- 66. 109९5 --10 10 8 ०९. 80ताण--6€ र ०- 
08681. 20. 9 कत्वण४8-- 1800, 4 प४10-- 31188 0818. 
{96010 01666, 2४064. 


॥ 
श्रीद्ष्णाय नमः ॥ 
व्याध्िग्रहोपाये कथनीये प्रथमं प्रामाकरमतोपन्यासं 
सगमयम्नाह । ज्याक्तीति । प्रत्येकपदस्वरसात्‌ विकस्पद्र- 
यमाह । दश्ोनानाभिति ॥ 
9; 
अत एव पूप्षे प्रकीयज्ञानरिषय इत्युक्ते सर्वस्य 
सामान्यरक्षणया षटत्वप्रकारकङ्नानसंमवेऽपि परस्वानि 
ऽन्याप्रकारक्ताहशब्नानात्मत्व ताद्श्चषरत्वप्रकारकञ्गानव- 
सवभ्याप्यपिति विषरेषदञ्चनामावात्तादशङ्ञानस्य सञ्चयो 
नाचुपपश्न इति सिद्धान्त तात्पर्यमिति वयं ब्रूमः । 
(गृ; 
भरीमदाचायंम वानन्दतकेवागीश्च विरचितकश्षिरोमणीयपू- 
वाधन्याख्या समाप्ता ॥ 
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॥ भवानन्दौीयटीका--दिनकरीया ॥ 
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8 
ओगणेश्चाय नमः ॥ 
पर्योतनस्तिमिरारणबारणय 
सश्वारयनिजकराग्रलसन्ुखानि । 
उनिद्रयभखिललोक्विलोचनानि 
भूयात्तयोनिरसनाब च... ` ॥ 
विदद्न्द पुरीणस्य पितुः पादावनुश्रवन्‌ । 
भवानन्द वचोग्याख्यां वरते दिनकरः सुषौः। 
ग्रन्थारम्भे विक्विघाताय कृतं गुरप्रणतिरूप मङ्गलं 
श्विष्येशिक्षायै स्व....ततगे स्वनचे निनन्नम्‌ चिकीर्षितं 
प्रतिजानीते । ॥ नमस्करयेति ॥ 


।:,. १8. 
तथा च साभ्यतावच्छेदकस्वरूपसबन्धावाभ्छिन्नप्रति. 


4882 ॥ #80ष्ाषए्ननण्ठ 04१41060 0 


योगिताको गुणखश्रकारको ..--्रषये गुणकमवृतिद्र्य- 
त्वामावोमयाभावो न सम्मवतीति मावः। 
इप्ण] चः 20 कष्द0200 एड पकड, 
ए6ा081}8. ~ 1106 8. 18 171 8 {६1६} ए &0००५ ९0761010. 
01 {€ #1{6 8 ९€ 18 &}561: 
ह एम्तक ~+ छिदहिरे असं । 
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नन (4 णडर्ती 
॥ भवानन्दीयटीका- गुरुपण्डिर्तीया ॥ 
6170. एषठ ^ ४८ प ^ पा7९^ग7६ 4 -6पएषया 
९4 पार ^. 
3०81138 08१81006 न्रे. 22०5. ८.26 118. 161४ द्नगप्फ त, 
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(3 लहाष्णाण्ठिः 
अथभत्मेति ¦ सद्धेतुत्वस्षपत्तये हेतौ सत्यन्तम्‌ । 
द्रव्यं विशिष्टसत्वादित्यादो नान्यार्िसमपः। 
अनुरित्थापर्तिरिति। ऋत(दचेस्यादिना एतहोषमा- 
शङ्कयानवरतेत्यादि .... .-. 
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॥ दीधितिव्याश्या- मथुरनाथीया ॥ 


6171. फप्तातण्श^ दपर 8 -70^7 प्ण पप्रा 4. 
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96717 ; 
बोधस्याप्यदषदवारा वत्पूेकालीनानुमितिग्रयोज्यत्वा्‌ 
क्ाचित्ककर्मकतैव्यता अनुमितिजन्यादृष्टस्येवादृष्टत्वन स 
फलग्रत्यक्षं पति योग्यत्वमित्याहुः । नलु प्रत्यक्षत्वजातेरी- 
शधरग्रस(¶)निष्ठतस्वात्‌ तदवच्छेदेनापरजीवकत्वं तथासिद्धम्‌ । 
अत आह हेश्वरेति । 
200; 
तदर्थश्चेति । न परामश्ेदेतुः नन्यायावयव इत्यथः । 
तेन निममनेकदेश्चात्ता रश्चयोधेऽपि न क्षातिः । तथा चायं 
विविष्टामावोऽन्युनानतिरिक्तज्ञानजनकसवे पये.... । 
इपणुन्लः जवणान्िरुदतकड, राणपु. 
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ऊुश्चिताधरपुटेन पूरयन्‌ वशिकां प्रचखदङ्गु्खपङ्कः ॥ 
मोहयन्नखिखषामलोचनाः पातु कोऽपि नवनीरव च्छविः ॥ 
जगद्रोः श्रीरामस्य चरणो मूर्धि ध।स्यन्‌ । 


@ >, कन 


तस्सघुतो मथुरानाथः दीधिति स्फुटययलम्‌ ॥ 
619 106 #116 [9&6€ &1१68 {16 0167 0 ४४06 48. 
« शोष मङ्ाट्मजबादछाख्यस्य ” 
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# $ रीर कर ४ $ 9 
“इद्‌ पुस्तक स्यामङकुखाहववार्ुद्‌वाचायस्य स्रत ठु 
रङ्जाथस्य ॥' 


॥ दीषितिव्यास्या--रपुदेवीया ॥ 


6181. 777 प्रा(1१ए्2 प्र ८4 अप्राणा र 4. 
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4968 4 7808 04141060 0 
€ 10 ; 
चिवं प्रणम्य तत्पश्चात्‌ तकंवागीश्वरं रसम्‌ । 
क्रियते रघुदेवेन नज्पदार्थविवेचनम्‌ ॥ 
" तत्साषृश्यममावश्च तदन्यत्वं तदर्पता । 
अप्राश्चस्त्यं विरोधश्च ननथाः षट्‌ प्रकीविताः ॥ › इति ॥ 
2141 ह 
स च दुरं न दधीत्यादौ दधिपदोस्तरटुप्रविभक्तेरयुसं- 
धानं विनापि क्ञाब्दबोधस्याुभवसिद्धस्यापलाप इति 
स्वेमवद्‌ातमू । 
अत्रासकृदिरुक्तं वा यच्किञिजलिपितं भया । 
तत्सवं जगदीशस्य प्रीत्य्थायेत्यनिन्दितम्‌ ॥ 


रघुदेवडतग्रन्थालोकनेन मनीषिणः । 
अध्यापयन्तु सन्तोषेनेजवादभविबादतः ॥ 
०1०8५०8 : 
इति श्रीरघुदेव मह चायेविरचिता मथाकिरोमणिध्यार्या 
समाप्ता | 
्पणुर्छः तरद; । १६१६३१ 0015. 
6028 एए: -- 116 8, 15 17 & 19] &००त 60त1४रप, 
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गनास्वयणवयनावसमतय्ः 
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॥ दीधितिव्याख्या- रघुदे्वीया ॥ 
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एत्या: 
व्थवहारादिवदिति । बाधकं बिना अन्यलभ्यत्व- 
प्रतिसन्धान चिना । इदं त धर्मिणि आख्यातस्य शक्ति 
व्यवच्छेद काथंयुक्तम्‌ । व्युत्पत्तारिति ॥ 
1211} §- 
॥ प्रसंगादिति॥ रश्चणादिना तादश्चानुमवोपरादने 
तु काषवतकंस्येव भरणीकरणीयस्वादिति मावः 
(गग 
इति प्रोमट्चार्यर चुद्‌ वतकारङ्कारषिरवितायामाखूयातविषरण 
समाप्तम्‌ ॥ 
3िप्0]€6४; ताध 41२0 508.प1 ९८९४. 
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॥ दीषितिषरसारिणी ॥ 
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श्रीगणेच्लाय नमः ॐ नमो गवते बासुदबाय ॥ 
॥ विष्भ्योति ॥ न च विष्टम्भः संयोगविशेषः । स चा- 
कासेन समे नास्तीति कथमेतदिति वास्यम्‌ । तत्पदेनात्र 
स्ट्कारित्वस्येव भिवक्षणात्‌ स्वयमेव विभ्वन्तरनिराक्रादवा। 
अखण्डति । 
1 
चोष इति ॥ मीमांसक्रादुसारेण तकेमाह । शरी- 
रेति पाठान्तरं न प्रामाणिकमिति । 
(जगृण्ठ 
गुरूणासुपदेशेन बिचरेभाषितेरपि । 
निर्मित क्रषणदासेन दीधितीमां प्रसारिणी ॥ 
इति महामहोरध्याय श्रीकुर्णद्‌।खसावंमौममषह्ाचा- 
येनिर्भितानुमानदीधिनिप्रखारिणी समाप्ता इति । 
इपण]न्छ४ एव्र जल86 प्क 98 एषञा. 
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५ श्रीसवेतियानिधान कवीन्द्राचा्थसरस्वतीनां कृष्णद्‌ाघीय- 
शिरोमणि ” 
^°र ङ्ग बह भह गोखासिनं पुम्तकम्‌ अदमानदीधितिपरसारिण्या! |” 
` पुरुषोत्तमदेवाना ददं पुस्तकम्‌ ' 
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%० । श्रीधारासूरकरमाघव देवास्मजवीरेभ्वरदेयानाम्‌ । ` 

1८19102, 69881९2. 009.1128 23109.406808८7 2; 18 116 51701 9 ४16 
४800-8 (0ाा6पाष 00 ४06 120४1 त ४0081109 
8101099}. प € 8€6क8 ४० 9९6 11४6 8000 1650 ^. 0, 81710 
018 48. 0610066 10 ६06 50116607 ज एढश्1तहद ८8८४8, {16 8. 
18 0106 {०8 1684 & 7, त्र 186 {76 ६1116 ग 81110810. 
7080108 ए ठ, 

16 0१1 098 0667 01181716 १० ६06 8101100168 {7व1९8- 


16 86168, #01. 15५6. 


[क | - , -“  , / कि 


॥ दीधितिटीका-प्रसारिणी ।॥ 
61४4. णपा -एर^ 84 राक्षा. 


एप्ाताला78 0भणगहएल 2०, 2163. 2946 117. 20100 ध०फ ४. 
8घ्०8॥806९-- 906, 8126-10 >< 4 तरै 1061068. 86618 188. 
(2-189), 41068--14 10 9 ४९. = 8ल0-- 06९०४६४१. 
0. ज 6९.0098--8870. ^ प४०८-- पए #)8.0288.88 1९१७0११8 * 
7108. = 1060फा]016#6, = 4०३०९) 8०१8 0617010६. = -रप्- 
6. 


एश ्णण४ : 

,..कस्थेतदस्तीति भावः । यत्र यत्र संगरिः तत्र तत्र 
चानन्तराभिधान । तथा चोपजीवक..--संगति तचाचु- 
मानबृ्येनेति (१) मूर एव सुव्यक्तम्‌ । अत एव तथेव व्च 
वसश्थापित ....पूरस्कृत इत्यादिना । 

078; 

॥ असिदधेति ॥ दथा च तद्वाटितहतुना तत्राक्तर्बहिसः 
त्वानुमानं भज्येतेति । नयु तत्र हेस्वन्वरेण . ..स्याचत्राईे- 
वमिति । नु तत्रेङत्वं तखकारः । 
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६; छ ध 
व्यभिचारादित्यत् आह । शोष हति । मीमांसकानु- 


सारेण तर्दमाह । कच्रीरोति । पाठान्त... । प्रामाणे- 
कमिति । 


गुरूणा पदेशेन विचरिभांवितैरपि ' 
नि्भिता कृष्णदासेन दीषितीनां प्रसारिणी ॥ 


("नगक : 


इति महामदोपाध्यायकृष्णदाससावेभोमभष्यचायनिर्मिता अनुमानदी- 
धितिप्रसारिणी समाप्ता ॥ 


उषप०]66४; [तार हादर8 ए ०० 88 0198६ प; 4 ए0पफोदाा ४108१08, 
0ि61818:-- 1116 148. 18 17) & {8171 $ ०6 (0णताध्ठ, 


00 {16 ४४16 
086 18 &1९62: 


६८ केशवस्य हस्त 3) 


पक ययेति 


॥ दीषितिव्यश्या- प्रसारिणी ॥ 
6185. णावा + प्र - 484 पापा. 


एिप्प्णधी 8 09्शगहफह ०. ४189. 


एनत 1117. 1610 (पा). 
$प्०९४१046-- 86, 


9112 >< 6‡ 1160068, 866४6- 14. 
1106810 ४० » 28€6. 8८0४-९ ९82९8, 7१0. 01 ७८8०. 
४0४8--310. 4 प४१०४-- 1999१888. = 1{0600016४6. 411580६ - 


& ८४०४) & 81006 60100166. 2४४४6, 


ध्र: 
भरगणेश्चाय नमः ॥ 


+# काघकं विनेति । तेन रथो गच्छतीत्यत्र गम्‌- 
नासुद्धरम्यापारविवरणेऽफि न शतिः । कत्र यत्नापक्षया 
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उ्यापरि गोरवस्य बाधकत्वात्‌ । ननु षिषरणनैयायिकग्रा- 
दयमन्यस्य(?वा नेयायिकस्येव मीमांसकस्यापि व्यापारमा- 
दायापि विवरणाद्रिति सन्देहादाह ॥ किं करोतीति ॥ 
। 1411 
॥ तादशोति ॥ यद्यपि पूर्वोक्तन्यायेन यत्नानुभवो- 
ऽपि षटत एव, तथापि व्यापकस्येकस्याभावात्‌ गमन 
त्वादिनेब धातोः शक्तिः । यत्नानुभवाथेबोधाच्च यत्न 
एव शक्तिरन्यत्र । एवं लक्षणेति रमणीयमित्यन्यत्र बि- 
स्तरः ॥! 
9... 
इति कृ्णद्‌।ससावेभोमनिर्भिता आख्यातदीधितिप्रसार्णी 
समाध्रा 
अप०]66४: ताध र क 8 ००० 88 1198810; &105 2४9९६१8. 


9680918: -- {706 8. 18 17 &०0 ९096४०४. 


® (0 (न | 9९ ९ 
॥ दाधातव्यारू्वा--खरखवता ॥ 


6186. एषात्र प्र -1.4 ४८7. 
रिप्रणशो'8 08ध्नणख्हुप्र तर, 2141. 2०66 116 = [4५॥ (नप्र, 

छप0819.166--8061. 8126-1 124 >< 5 1८168. 80668--108. 

{7068 --8 0४ ५ 10 8 296. 860८-6 ९०४६8. ०. ग 


0980110 88--2812, 4 प701-- एद 9 दृ का9 0102489, = 71600- 
06४8. 0 11966. 


06610117: 
कृत्वा हरिहरचरणं रणं अ्रीरामकरूष्णेन । 
अधिलीलावति भाषो दीधितिकतौः प्रकाश्यते कोऽपि ॥ 


6१4 4 280८ 06 ^ 10608 0 


प्रकाशे वेयर््येति । वस्तुतस्तु षष्ठएमासौयस्वरषिश्च- 
प्निषेधाय निधोरणषष्टया समासो निषिद्धो नतुनि 
धोरणसक्भ्येति ध्येयम्‌ । प्रकारचे तथापीति । यदपि 
ससारिरूपपुरुषसथदारपेक्षया एक्दे्चस्येश्वररूपपुरुषस्य 
सवेज्ञादिरूपेणोत्तपस्वेन पृथकफारणं संभवत्येव । तथापि 
ष अभवरूपामित्यभिग्राये- 
द्म ॥ 
2200; 
इदश्वानुद्धतस्पवेस्वीकारे । तदस्वीकारे तु मनोऽन्य- 
स्वमेव वद्वाच्यमर्‌ । स्पशेनद्रव्यजन्यप्रत्यक्षत्वस्य कायेता- 
वच्छेद कत्वाभिप्रायेण इदमित्यपि कचित्‌ । तथाभावप्र 
सङ्गात्‌ कायेताबन्ठेदककोदि्रवेश्ग्रसङ्गाद्‌ । इत्थं च ब 
दिष्रस्थ प्रवेश्चे चाव्यावत्तेकत्वाद्विति... ... । 
(1010000 : दपा. 
8] च्ल; 110 ०४४००186 0१० 98 द्र. 


१6००११8: -- {06 48. 18 10 8 {8171 &6० 6००९1४०. 


पद 01 960९8१2; 06 कप्र10ा ज #018 60107069 0 
४06 [ता 0 280 प 8109810008 द्रा 18 [200 {06 8816 88 
06 800 9 {6 {8पा०प8 ‰& ६०809, 19 1181 ८४86 76 800पात 
036 00प् 8160 200४ {16 १6४८ 1550. 4, 7. 


106 0०९8 र8, 5686018 ४0 85 69 ९०6 1४ 1700 «. 7). 


“भनति चि चकदननवय बनिकोकाषदतो 


8५. ^ ण 4646 


॥ शिरोमणिर्टीका-- रखरावती ॥ 
6187. आ7र01४^ प्राता 8 - 1 न.8 ४९. 
एघ्ा06ा18 09{भण्ह्ह च०. 14४. 2०९6 116, 1.४ उनोप्राता, 
$ प्रएरन्6९--- 24106, 31>6--14 >< 84 16068. 8४९९5 --8, 
1968 --11 ४0 3 22&€. 8010-6, ०३६व्प. = प०. म 
(09०00४8--1000. 4 प10८-- पड भरो 8 ०२४१9. (07 01616, 
नि 0 एध 0६66. 
85410111 --38"06 € 9. 6186. 
प्रतः 
प्रतियोगिद श्ान्यदेशान्यदेश्तरो थो नं स्यादिति प्रका- 


ल्ाथः । अन्याप्यब्रततिसत्ताभावस्य अन्योन्याभावस्य च 


प्रण ७७४ ; 00191, 0४0 ना का86 1०० 88 [आहर्ध्न. 


लिड ; -- "116 118. 18 10 > 191४] ९०० 60416. 


॥ शिरोमणिटीका- खीखावती ॥ 


6188. 0046-4 ४८. 





एप्0०11*8 (09810०६ पठ 7०. ०144. 29७ 116. = {४ (गप्रणछ, 


उप्र०56-- 896, 9126 --14 > 24 = 1061168, = 816668--24, 
{11768 ४0 & २४९९. नध 06१08६2, = 20, 01 त ४४. 
1098--910. ^ प0- 2 119 808 01184६9, {06010 01606, 0४ 


10110४60. 


एशां : ^ हि 
ॐ नमः स्वेभूतानि विष्टभ्य परितिष्ुते । 


जखण्डानन्द बोधाय प्णोय परमात्मने ॥ 
8174 
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पृडेभ पदाथो इत्यवधारणस्य भष्यादावमावादाकषेपास- 
कृतेराह ॥ इहेति ॥ अवधारणपरोऽवघारणप्रयोजको 
विभागो षिभजनम्‌ । 
276: 
तथा च हेतुद्रये तात्पयेमिति भावः। अत्रेन्दियत्वे वि- 
परयाधिपल्येन प्राहकत्वमाभिपत्यश्च सन्निकषेः। तथा च 
बहिरथग्राहकतत्संनिकरष....सिद्धादिल्यथेः । इ्टान्तथारो- 
कादिः । मूले महत इति 1... .** ॥ 
8प0}न6४ः = अ्छफ9क्नापद 90686 ४00 प्र 28 भादर 


पए्शधा9८ह8:--- 16 48. 18 190 9 {9117 ६०० 60416108. 


॥ शिरोभणिटीका- डीखावती ॥ 
6189. आर०1४८ रात ^- 1115 ४4. 


एप०6॥}8 (2४४1०९०९ 9. 2146. 296 116, [481४ (नप्र. 
कण्ण -- 29106, 8126-1.13 >< 83 1061068, 8168 --26 
(16-41). 1406-1] ६0 9 36. 8८८10 -- 6¶918& द. 
2०, ग 690४8१00. 4 १101-0 क8 0112498, 12. 
0010}01666., प्र एए9४66, 

एकाण्ण्छः 

,...दिजनकसेन दाहाधबुद्कलस्ताश्शो धर्मः साध्य 
० 0 ® 
इत्यतो यदेत्यादि बह्वथादो दाहानुद्करुधर्मपरंपराया अनव- 
मोडये [4 [३ 


स्था बादितलेनावस्यं देतोन्यभिचारित्वामेत्याह मरे §- 
कतेरपीति । शतवाम्युचयमात्रम्‌ । 


8^ वहत अ+ अ्एताक४ 4871 
एत; 
अग्यावतेकत्वेनाखण्डामावस्यापि वक्तुमचक्यत्वात्‌ । 
मूके अणुरिति । परमाणुरित्यथेः । प्रकाशे पृथिव्यादी- 
विं । एष... ॥ 


उप्र का00 क्कापि 0010 क186 द्0र ४8 [8२४ 
608 ४}8:-- 1116 148. 18 111 & {9171 &0००4 60णका०7, 


॥ तसवचिन्तामणिप्रकाडाः ॥ 
6190. 74व ५ तप्त ९ ^ प्रा? 41.454. 


एप्पल" ©&४०1९ह६प€ प. 5187. 28९6 116. 160४ (०प्र, 
8प}08181066--09106६. 8126-2 ><9 16168. 8166४68 
601, [41108--11 0 & ८96. $न--0€र908&भध, 2२6. 
2 &9.0{)198--16580., «^ पभ ~ १७५०४६७. (00016४6. 
वि एष ०४6. 


वाता: 

अधीत्य रुचिद चेन जयदेवाल्रगदुरोः । 

चिन्तामणौ ग्रन्थमणो प्रकाशोऽयं प्रकाइयते ॥ 

ॐ प्रातिष्सितग्रातिबन्धकरप्नषिभाताय कृतं नमस्कारं 
शिष्यशिक्षाये निभन्नाति ॥ युणातीतेाति । सन्छरजस्त- 
मोगुणातीत इत्यथः अपिशब्दो विरोधाभास्ाय । ३- 
कोऽप्रतिहतेच्छः । इच्छाया यणत्वमादाय विरोधमानम्‌ । 
त्रिगुणसविषः ज्ञानेच्छाप्रयत्नवानित्यर्थः। अकारोकार- 
मकाररूपरूयश्चरमयः । ॐकारमय हत्यर्थः ॥ 
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न च सभो सानान्तरमिति वाच्यम्‌ । द्विधापि समवः 
योग्यताश्चारो यथा संभवति मेषजरमिति निश्वयाकार 
थ यथासंमवति ॥ सइखे चातामिति । तत्रा्यो नप्र 
माणमू । अनिश्रायकलाद्‌ । द्वितीयस्त्वविनामावपूरस्का- 
रात्‌ अनुमानमेव । आपै ज्ञानं पूवोक्तन्यायेन मानस 
मेव । पतच सर्वमभिसन्धाय सिद्धबदाह। सिदव- 
दिति ॥ 

सन्तः स्वमावसुमगाः सुजनोपदार- 

सं पारमातरश्चरणाः करुणारसाद्रौः । 
अभ्यथये कृतिभिमां ढतिनो बहन्तः 
प्रमस्प्शा नयु दश्च परिशीलयन्तु ॥ 
(0100: 
आओदेवदत्ततनयो विनयोपगूढः 
भरीवे(रे)णुका वि मङ्गभेपुतेपजातः । 
श्रीशक्तिद त्षसतिदत्तमहोदयो यः 
सोऽयं चकार रुचिशत्तछ्त्रः(ती) प्रकाशः (क्षम्‌ ) ॥ 
इति श्रीरुचि दस विरचिते चिन्तामणिप्रकाशो श्षब्दखण्डः 
समाप्तः । 
यादशं पुस्तकं + दोषो न वियते ॥ 
करकृतमपराधं क्रन्तुमहेन्ति सन्तः ॥ 
8प०]66 : ति पा ५४ पिलत 
एए 9२ 9., ‰ 91172118 90 8868. 


2609४18:-- {116 8. 15 प 8 {81 &9० उगणा, = 


8.6. ^ बए80ा8 469 


900 01 {69९8६४8 896 €क्तैतह, 1616 ४04 88 9 7916011 
870 16 8प१6त प1१€४ 2४18201) 2८2121878. त 6 106 & 601 
1161197 6 ४6 181१8०1० हए, 70 फा 28 18} 888. 0718 


8९.1४0 ४४४४ 8180 8661008 {० 6 118 69606, 
06 6089016 १४४६८ ° ८1१९४४४ 18 ४06 1867 (€फण४पफ, 


26 106 188, 2 61018 0४ 276 686४९60 10 ४718 1105 
४३११ ४16४ ४८6 १68९71९0 616 प्र 10 8 {४प] 9 {जद्ा7. 
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106 0४); 
' कृष्टोत्तरच्छद पटा्ेषवान्तराल- 
पुदालनिश्वसितुन्नपयोधराग्रम्‌ । 
इशे स्फुटागसि बिभिन्नतनोस्तनोतु 
सुप्तं रुषा शयनसीश्चि शिव शिवायाः ॥ : 


6‰00 1118 18, 10 1161 {06 ०1888 06108 1४1 1016 49 प- 


1105081 878 ‰1९68 {10686 ९७868 $ 116 0610010: 
^ प्रणयकरहकाले भीषणं भीतिहेतोः 
प्रकटयति समन्तान्पायया कायमस्मिच्‌ । 
समयमथ मवान्या गाढमालिङ्गयमाने 
धटयतु घनविन्नध्वसमस्माकमीश्चः ॥ १ ॥ 


निशम्य सकलं शास्त्र ननागुरुयुखावुजाव्‌ । 


अलुमानप्रकाश्लोऽयं रुचिद नेन सन्यते ॥ २ ॥ 
54 


4684 # 00 प ०^^ 0908 07 


6214 116 8०९६0६९9 0१ ६116 9 869 76068816 10 ४18 248. 


४०208 ४प8:-- 
ग्यालोरकणेमणिङ्ण्डरकान्तिषर- 
किमीरितद्वियुमगण्डमरीचिभाजः ¦ 
तत्पातु पञ्चश्चरसङ्करसाहसिक्पं 
निश्वासनुनङडचमण्डरमम्बिकायाः ॥ २॥ 
आलेच्य निखिलं शाब्धं विचायं च पुनः पुनः, 
शब्द्‌ खण्डप्रकाशोऽयं सचिदत्तेन तन्यते ॥ २॥ 


य नन्ययः प्रोफयासत 


॥ ततवचिन्तामभिप्रकाज्ञव्यास्या ॥ 
6217. 74717४44 ४4 पा. 484 - 


एर^ प्र. 


छणछना' = 08106 प०. 2174, 296 115, 2४ (गपा, 
9०३9066 -- 86, = 81४6--18 >८ 5 10068, 80668399, 
1/1068--10 #0 & 1286, 3010-6 १208811. प्ण. ० ७901 
४088-- 18100. = &प7भ- 1097008४] 8, 00101606, ०1 
4०३8789 10 ६9०8. ० 1666, 


श्ण: 
भ्रीगणेश्चाय नमः ॥ अविश्नमभ्तु ॥ घ्ुभमरस्तु ॥ 
श्रीरामचन्द्राय नमः ॥ 
केविरीवारिपानप्रतिहततमसां मण्डिते पण्डितानां 


बन्देः भीरामचन्दरस्छतिबलविकशषदादेश्चतन्त्रार्थसरः । 


8.4 व 8 द ऋ2080 #585 
देके विख्यातवासो विविधयुरुकपलेश्षतो ङन्धबोधो 
न्यायान्धिस्तकचूडाम णिरिह रुते बहवो धममेराजः ॥ 


त्रेताभिधूमाङरवीथिका (इणे) गृहे गृहे यत्र वसन्ति वरयः । 
अधीतसवश्चतयः कथान्तरे विति्जितग्रत्यनुमानवेदिनः ॥ 


तत्र कण्डरमाणिक्यग्रामरत्ननिवासिना । 
परणिप्रकाश्विषृतिधमेराजेन तन्यते ॥ 
दञ्चानामपि दीकानां मङ्ख भङ्क कचिस्कचित्‌ । 
अनुमानप्रकाश्चस्य विवृतिं करवाण्यहम्‌ ॥ 


आ{रञ्धपरिसमाक्ये पङ्कलमाचरितं श्विष्यशिष्षाये 
ग्रन्थतो निवघ्ाति प्रणयेति ॥ विघ्रध्वंसमिति ॥ य 
द्यपि ग्रन्थपरि समािरेका प्राथनीया तथापि सति विन्नष्व- 
से रोकावगत्व (कारणादेव समा्तिरिति । षिप्तध्वसमात 
प्रार्थितम्‌ । अत एव पङ्गलस्य वि्रभ्वसमात्र एलमित्यु- 
क्तम्‌ । स्वकतेव्यग्रन्धोपादे यताहेतुभूते संप्रदायाभिक्ञत्व 
स्वस्य दशयति । निश्चम्येति ॥ 

706: 

यद्यपि ‹ अमन्त्रकं तु शरुद्रस्य ' इति वचनात्‌ धृरषोत्स- 
जनकमेणि विचयाप्रयुक्तिरभरसक्ता, तथापि षिचापयुक्तिमय- 
पिव मयं विधाप्रयुक्तभयपित्य्थां बोध्यः । अनेकायाष- 
युक्तकमेकल्पनं नाभयेनेति यावत्‌ । नन्वेवं भादि 


4886 2 ए९0हाएा् ०२१२.०७0९ ८४ 


धिना तदुषयुक्तपन्त्रकस्पनं शूद्रस्यापि स्यादत आदं । 
श्राद्धादाविति । षिशेषश्ुतेरिति स्मृतं विशेषस्य श्रय- 
माणत्वादित्यर्थः । उत्तरो ग्रन्थः स्पष्टाथेः ॥ 


“०000: 
इति श्रीमस्कण्डरमाणिकय प्रामवािना लिवेदिनारायणय- 


५९ 


ज्वानुजेन धमराजाध्वरीन्द्रेण केण्डिन्येन विपश्चिता 
विरचिते तकैचूडा मणौ शब्दखण्डः समाप्तः ॥ 

काहे मन्दतर [ [(पोज्ञः कचित्‌(कच)चिन्त।मणिः खरः । 

तथापि परिहासाय कृता दीक! निपश्चिठाम्‌ ॥ 


8४] : 19610 ह 9 09888808. 
‰6€18118:-- 1116 रध 8 18 17 & {8111ङ &0०५५ 50०1०, 


"116 8४10४ © 118 ए0ष् 18 [20811878] पए४४10 0 {€ 
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08110188. पच 6 50८1 08९6 20५1586 19 176 14४ (€ प्प 
4. 7. पऽ 0५०५०६५ 60 € ‰&६-४ 608 &7 06 5०6171४ 
(०९8. 16& ९010101 &1%€8 {06 8106 9 18 61467 0160167 
8150 95 1560 ¶ १878 $878. 2707 †116 018६ €186, 6 8६6 {081 
16 ४08१ ४16 #1116 0 प्रह्व ए४८दत8008 7) 871 {1186 60100007 &1९68 ४1181 
8 16 †0 {116 प्छ 8180. 1४ 86618 116 88 6010170 60४6 पजा 


0५159४2 {0 {06 4 एप्रद्)8 ह 08708 0114. 


07, 2161118 ८6110] {1128६ 6 18 {116 8070 0 वरत्‌ पहा. 
१ ५788] 18 10077667 & ० 1† 15 6168४ 17071 ४06 6010000४ ०4 
006 8 {087 06 19116 18 ४16 अतनः मील ० 0098782, 


(नि 


8.^ दव ^ १080८78 468१ 


[> (कप ष्या 
॥ तच्वाचन्तामाणवक्ारन्यार ॥ 
6218. 74 ए 4 तप 74104 प्रा? 886. 
४१८९. 
एप्0९118 (&{910&पट ०. 10866. 2286 115, 06 छना, 


30809166 -- 8.11 1681. 8128-1 43 >< 13 1161168, 16४ %€8- 
274. = {1168--¶ {0 & 286. 8८८0-6 80४09. ०, 
(७8.०४188--8140. 4.प४१०-- 008१] ४, = 10601016४6, एव 0४ 
0110 ४6 


9९1: 
योगानाङ्कतिमापन्ना यतपरसदेन कोसलाः । 
कर्मोपास्नविज्ञानदीनास्तं राघवं भजेत्‌ ॥ 


यद्भक्तिषवमासाद्य महाकाव्यं बुधिं बुधाः, 

तरन्त्ययलतो रोके तं बन्दे गणनायकम्‌ ॥ 

घमेराजाधच्वरीन्द्रेण बहचेन विपिता । 

शब्द खण्डभ्रकाञ्चस्य वित्तिः क्रियतेऽधुना ॥ 

निर्विभ्रसमाप्त्यथ हष्टदेवतां नमस्करोति । व्यालो. 
लेति ॥ चिकीर्षितं प्रतिजानीते । आलोच्ये- 


ति । शब्दनिरूपणस्य उपमाननिरूपणानन्तर्ये हेतमाह 
उपमानस्येति । तथापीति । चम्दत्वावच्छिखनसवे- 
शब्दस नोपमानोपजीग्यत्वं सादृश्यग्रतिपादकवाक्यानां 
तद्‌मावाव्‌ ¦ 
7; 

स्ृतेरपि शतिपदाथेव्यता्({शतित्वाभिधानं स्मृते. 


4688 $ 02860 04710608 07 


श्रवणादिति वार्थः। यथपि " अपन्तकन्तु चुद्रस्य ' इति 

वचनात्‌ वृषोत्सजेनकमणि बिदया्रयुक्तिरप्रसक्ता तथापि 

बिद्यप्रयु..... | 

एनमृषण्य ; (1,69१ ०, 208) 

इति श्रीमत्कण्डरमाणिक्यप्रामवासिना तवेदिनारायणयन्वानुजेन 
धमराजाभ्वरीन्दरेण कोण्डिन्येन विपश्चिता षिरचिते तकैचूढामणौ 
शब्दखण्डः समाप्तः ॥ 


8०४०१5५४ : (80९36105 9 प्र 019 888१8, 70 क 88 18६६. 
००६1294; 820081109908 01. 


16088: -- {06 18, 18 10 > {91चाङ़्‌ &00त 60011107. 





॥ तच्चिन्तामणिपरकाश्व्याख्या ॥ 
6219. 7^¶ण ए^ाफ्रा ४4९९८. ६ ६34 - 


एर दपर. 

51116118 (818108७ 2० 10867. 22६6. 116, &0॥ €भृप्रण य, 
ऽप्१8॥866-- 81120 16, = 8126-- 16 >< 17 = 17८068. 1,©8९९8-~- 
44 (८-48). {1068-6 ८० 8 २४६९ 8८ल7+--&१४ 0१9. 1९. 
01 62.17088--850. 4 ए४1०४--- 008 ६087818 00 क्षण. 10. 
0010101606. ०६ 017६646. 


8९ 
...... अवच्छेद कत्वात्‌ तथा च सद्धेतोरपि ता... 
यथाथज्ञानविषयतया नाव्या्धिरित्याहः, तद्बिचारित 
रमणौयं । तदपरहेतुविषयकस्वेनेव प्रतिबन्धकतर्वसम्भवे 
विरोध्य विषयक्स्य हेदुपराथस्य प्रतिषन्धकतये मामाभा- 


80. ^ वण0 &689 


पादन्यथा बाध्ञानकालीनपक्षङ्गानस्य मण्याः (ण्यादिसर- 
मव) धानकाटीनवदह्वयदिरप्यनुमितिदाहग्रतिबन्धकत्त्राप- 
त्तरिति (तदेतदाद-- न च ?) सद्धेतु पराम्चेस्येत्यादिना 
अभ्युपगमवदेन दोषान्तरमाह किञ्चेति ॥ 

पवः 

नच तस्य न प्रतिबन्धकतेति वाच्यं स्वाधिकरणे 

तस्याप्यनुमित्यभावनियतत्वेन तस्यापि तथात्वात्‌ स्व- 
विरहादेव पुरुषन्तशसुभितो अविरोधादिकमन्यथा असिः 
दविविदेषत्वस्याप्यग्याप्तेरिति मावः नानालवेति । इद. 
प्रापाठवतः असाघकच्चब्दस्य वाक्यत्वेनान्यक्तत्वादतः १¶- 
वोक्तं एव तात्पयेम्‌ ॥ 

(9णणण; 
इति ध्मराजाध्वरसीन्द्रविराचते तकेचूडामणो हेत्वाभासानिरूपणम्‌ ॥ 

इप्णुन्०४ ; वष्दव्तवृहया००1], 0 148, ०००४७१०8 & कापर ग 


116 &60९8010888.0170ए08ए9 87 06618 90 पके" 


0610 91178:--4116 48, 18 10 9 {शेप ९०० 6०फता४००, 





॥ त्वचिन्तामाभगेपकाश्चव्याख्या \ 
6220. 747४4 दाति 2144 पाए २6. 84 - 


ए१९५. ९6. 


ति0# १०166 ४१ एपा०५॥] ४8. अ०. 15549. 
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97७19766 8106, 8126-9 >८4 16708. 8 0€6४8-- 806 
(ॐ-8 9176 ९810 ०४ 0१ 812). {0९8 --10 0 2 2९6. 
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एदा ट ; 
भ्रीरधुपतये नमः ॥ श्रीसरस्वत्यै नमः ॥ 
विजयविजथसिद्धं भक्तभीष्मप्रातिज्ञा- 
मपि षटयितुभिच्छन्नाचचक्रो रणाग्रे । 
शमयतु दुरितं मे श्लोरिराहयंदीया- 
न्यखिलथुवनरक्षादीनि रीलायितानि ॥ १ ५ 


याद्‌रायणकदहयन महोपाध्याययनज्वना । 
प्रकाश्यते प्रकाशोऽत्र भणेः सोऽपि काचित्काचित्‌ ॥ 


चिकीर्षितस्य प्रन्थस्याविप्रेन परिसमाप्त्यर्थं कृतमिष्टदेव- 
तायाः प्रसन्नावस्थास्मरणरूपं मङ्गलाचरणं क्िष्यरिक्षाये 
ग्रन्थतो निबध्नाति । 
एत; 
एवञ्च साथ्येक्येऽपि पूथैत्र विरोषणोपादानपुचरत 
तदुपेक्षास्च इवेतोऽयं ,... । 
8०16९८४; 1४४४ 261#8 01 881]018 1 ६82 ए 7811158 0४61186 1010 ख 
88 श 210 91181118. [४ कापर. 
0910878 :-1)16 1४8, 18 17 > {81४1 &००व 6001107. © ४6 ४४५6 
0986 18 &19€प 
८4 वे्यनाथदीक्षतीयमुमा पति पण्डितानाम्‌ । " 
ए 810ए8118009 110 1४9, {06 80० ० {015 एप 1068 60001067 
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88 & {89 68४1186 4 71008} & 008 ४० 98१ 06 ४116 । 21189 "8 ]8, 
पऽ 06 18 606 8806 &8 06 > ४0 0 606 2808-9 0010 
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०१९६५०९१ ।9 ४९7, 


॥ तत्वचिन्तामणिप्रकाराऽयाश्य। ॥ 
6222. †741¶ए^ ल्व 404 प्रा 4.६ 454. 


ए९^+ प्र. 
एप1611'5 08४९106 ०. 2288. 26 116. 20६ (नप्र, 
9०8१8 ०५९6- 7806. 9126--18 >< 5 1060688. 81666- 
169. 1116810 0 ® 2»&€. 30४0-6 १० ०8९४१, प्ि0. 
0 (©00085--41785, 4 प४1०1-- ७० 8718४08 त {४ 
4.1 प्0808 = {०00016६6. 87४8 6०१. द्रि एष०४९त, 


2361198 ; 
विनय + खीरायितानि ॥ 


शेरतुङ्खस्तनीपाद परिचर्षापरम्परामू । 
श्रीलयामि शिषोततुङ्कयश्चसे अरयसेऽपि च ॥ 


्रतयुहदतूल जारुप्ररलानलरीलनतवुतिस्मरणौ । 
वन्धूकबन्धुकान्तः सिन्धुरवद नस्य चिन्तयेचरणो ॥ 


8.4.14 24 पए80्1578 


बादरायण ~+ कचित्‌ ॥ 


4693 


96, 


.-,अत एवेति । परस्परप्रतियोगिसेऽपीति । अथावा 
न्तर . ..गभावष्वसस्तु घटो धटग्राममावशेति परस्परभरति- 


योभित्वेऽपील्यथैः ! नलु तत्राप्युमयनिषष्यत्वमेव .-. । 


3१०1660; 1201२००० भा 88१ ९20 ए; 00067 186 710 पा 


४8 ४210 8.18 08 {£ 8४. 4 ०0279 87068, 


0९०१८१६8 : -- 1116 #8 18 ४७६९ 014 87 17 16८8१108 ५७61108. 


कसानन्धागयेजकन्तानव भया, पदन, 


॥ तक्ववचेन्तामणिपकाशव्यास्या ॥ 
6223. 747४4 (फ 5104 पा ए4 ए 286 


ए प्र. 


एप61*8 ©१६७1०६76 ०. 285. ८४९6 119. 


91६76 €भृप्र छप. 
स्च. 28 067. 


9126 --10 >< &‡ 1061168. 3066४8--56, 


8610॥-- 06९21888. ०. ° कय. 

४0४६--8800, 4 प४0-- ४ ६10 ए808{118, 10९6070[}616. 
70601 {८68४६४1६ १०० 7570 ह1)8. 20४ {7719664 
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1/1068---11 ६0 & 28&6€. 


4 {४९ ˆ 


छु ममस्तु ॥ 
नयु प्रमाणतक््रमत्र विविच्यते । सवग्रन्थस्यामिधेयं कः 
थयति । तति्किमथुचरग्रन्थ भवणदिष तस्षासिद्धिरित्या- 
वङ्याह । प्रक्षावत्यवृस्येमिति । 
ए7त: 


तन्थते उानविषययोरत्मन्तासभिहितयोः स्वरूपसंब- 
न्धस्वाप्य भावेन... । 


4294 ४ 78630 ए 04^141,0 एष 02 
8ए01९66६ : (19४१४ 0४६४8 फ 00016186 010 
88 ४ 810. ‰8718710201ह 8118. 


एश 8 8: 106 8. 18 170 8 {81६} &०० 60०0160४, 


॥ व्छचिन्तामणिप्रकाङ्ञव्याश््या ॥ 
6224. 74716 शाप्त 04 पारा ५६ ^94- 


१४0 प 6. 
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७1811088 66. ^ प४101-- #&1त $ धय. = 106019001666. 
९910670४ ०४1$४* दि 6४ १६. 


56610117 -- 38706 &8 0. 6221. 
ए . 
प्रामाण्यनिश्वयसाष्योक्तनिश्वयगप्रतिषध्यत्वादिति का 
येपक्षकं तदमिप्रेतमिति । 


$घ्0}60: ४780४189. ४8 1 1198. 
6४ 8ः-- 106 ४8. 18 17 $ 18111 2०० 6006100, 


[ति 1 


॥ तच्चिन्ताभमणिपरकाश्चव्याख्या ॥ 
6245. 7^79^ (101 ^ प्रा २८ ह 54 - 
१९८९4. 


एकल 8 (21४00 १०. 2०3१. 2926 115. ए६०४ 6010111). 
रिप॑ ०6- 706.  3825--10 >८ 4 1०९068, 80९४, --180 


84 ब 817 ^ पए8ठव8ि 4695 


(30~169), 1798 --10 ४0 > 2४6. 8८06-6 १9188, 
2०७. 0 19110198--8200, 4प०८-- ४91१४०४0 त की0६. 
17160710166, 4 & पप्र 160४. ४8008 0619 णाह 


&1 €, 20४ ए7०660. 
9९010717: 
.. धमीमावङ्ञानस्यैव समानप्रार(क) विरोधिज्नानाय 
तत्साधकस्येव सत्प्रतिपक्षत्वं युक्तम्‌ । 
0: 
ननु तस्य सम्बन्ध्यनिषटस्वात्‌ ब्गानस्य सम्बन्धत्वा- 
दृष्टे श्राह । स्वसूपेति। त. -। क्ञानविष्यत्वरूपस्येत्यथेः। 
तयोः सम्बन्धसद्धारे प्रमाणञयुक्त्वा तेन प्रकृत रक्षणस- 
कतिमाह । तत्संमन्धेनेति । 
उप०]66४; 180४ 96100810 8019 388१ ए 80६ 0606८186 ६६०0 
‰% ई 2410 58718108 0087४, = 41200578 09068, 
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॥ तस्वचिन्तामणिपषकाशबयास्या ॥ 
6228. 74717४4 तपण 84 प्रा? १^ 54. 


0९८५ प्र 6. 
एणा 8 0४८91076 2१०. 10888. 296 115. 1 (भप्त, 
3प08४५106--910 16४1. 9 -- 173 >. 14 1006068. 1.68 १68--¶&. 
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238&10110&--5४ 8 85 1१०. 6291. 


4696 ¢^ ०८8 त्मना 5 0458208 0 07 
98: 
इतरकारणसत्वेऽपि न तदुस्पत्तिप्रसङ्ग इति मः 


तदुन्नेयत्वमित्थमित्याह । य खिति । अभावादिति न व. 
द्यापकस्वे प्रमाणमिति मदः । 


पवः कापा 00182880 एइ 01106186 170 प्प 
४8 #४81074181901 क्र. 
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॥ तत्वचिन्तामणिधकाहव्याख्या ॥ 
6227. 17474४4 (क्षा 4114 प्रर 4 ए 4 54 - 
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एव्छात्णज्छ; 
छु ङ्कास्बर ~+ शान्तये ॥ 
यो दण्डकारण्य + छर्देवतं नः ॥ 
यो वे शृहीतपदमाज्मगाधतोषे 
प्राहेण यूथपविमम्बुजहस्तमाराव्‌ । 
दष्टा खगेन्द्रमपिरङ्च गृर्हातचक्रो 
नक्र निश्द्य पया सदसोजहार ॥ 


8.0.48 ^ बण80 78 6५१ 
तं सर्वभूतहृदयं अमतापधीं 
मक्तप्रियं परह सगृदीतपादम्‌ । 
अस्पत्प्रसाद सुदु पतमेन्द्रसस्य- 
मानन्दमू विंमनिश्चं करुयामिं चित्ते ॥ 
यं ब्राह्मणा नियतकमं सपाचरन्तो 
ध्यायन्त आदिपुरुष गरुडाधिषूटम्‌ , 
सचिस्सुख सकलदेतुपनन्तश्च सि 
तसिन्‌ परे निखिकमं समपंयन्ति ॥ 
, । %@ 
आचायः सौषगीचौीसहचररचनेवेक्ति योऽन्यस्य भावैः 
तर्कैऽप्यत्यन्तदुर्गऽप्यतिचतुरत वि्ुतेरश्ुतेऽपि । 
वाचां गहेर्विभिन्दन्‌ महितयतिमतो वेद्यनाथाभिषानः 
श्रीमान्‌ रुद्रोपमोऽयं जगति विजयते श्द्रगगानिवासी ॥ 


अम्मारप्येमिषग्रां बन्दे यस्य कृपावरात्‌ , 
मूढोऽपि ब्रह्म विदुषामग्रणीभेव(ति धुवम्‌ ॥ 


शाद्खहृिमेया प्राप्ता यत्कृपादृष्टिटेश्चतः '! 
तं बन्दे वैच्यनाथाखूयमम्मारप्य दुत गुरुम्‌ ॥ 
नाह) मखिवरं बन्दे नररोकैकमूषणम्‌ । 
यस्या्रश्टिपातेन मयेयं रचिता ढृतिः ॥ 


व्यासवञ्चस्य तिरक भिषग्राज मीश्वरम्‌ । 
नत्वा तस्येव पूजाथं तस्छतेः द्रेषमारमे ॥ 


बादरायणवस्येन भिषग्राजमिपथिता । 


#698 8 880४ 04110008 02 
प्रकाश्यते प्रकाश्ोऽयं मणेः सोऽपि कृचित्कविव्‌ ॥ 


इति प्रतिङ्खा गुरुणा वा षान समापिता। 
तां समाप्तं समारेभे ताक्ष्येनारायणः सुधीः ॥ 


ताक्ष्येनारायणारूयेन मोतभान्वयजन्मना । 
छब्द खण्डश्रकाश्चो ऽयं कार्यते सोऽपि इत्रचित्‌ ॥ 


कादं कमणिरन्यक्तभावा तचा तस््रकािका ¦ 
अहो सुपणेवाहस्य अरणाचच(ण्यस्य)कपा बलम ॥ 


पश्यतेति सषः ॥ श्वि मध्येऽपि मंगलमाचरन्तीति 
न्यायमनुसरन्‌ प्रारम्धस्य प्रन्थस्याित्रेन परिसमाप्त्यर्थं 
छृतमिष्टदेववा नमस्कारं रिष्यविक्षाये ग्रन्थतो निबधाति । 
व्यारोटेति ॥ 

10414 § 

न च मात्रपदस्य वैयर्थ्यं । तस्य कातस्न्य॑परत्वात्‌ । न 
च स्वरूपासिद्धिकायद्रम्यत्वपरस्वाप्येवापेधध्वंसव्याष्य - 
प्रागमाव्रतियोगिकायद्रव्यत्वपरत्वादिति। यद्रा ९तद... । 
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&0४५> 


8^ नभा क ^ वधन 45५9 
॥ तत्वचिन्तामणिषरकाशव्यास्या- 
न्यायगिखामणिः ॥ 
6228. 7444 ए^ लात 4 104 प्रा ^ ६ 456 
एए एप्र९- परर आदत्त ^ 704 प्रा. 


एप्06018 (भभव १०. 10870. 2266 115. 107 €जुप्र0, 
छिप्रफशक०6€--- 29170. 168, 8126- 15 >< 14 16068. 162९568 ~ 
216. 11768 --7 0 9 286. 860४-9 8४09, 20. ५1 ©8. 
॥188--4820. 4१६४००८ ०5 74 9 यक18010१४६1४. = 1060001616. 
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एव््ोपणणड: 

परारिण्सितश्रतिबन्धकविघ्सङ्ातविधातकं स्वाभीष्टदेव- 
तानमस्काररूपं मङ्गलमाचरितु च्िष्यातुप्रहाय ग्रन्थतोनि- 
बघ्राति । क्र रत्तरेति ॥ इह स्वख्यात्यनुदत्तये स्वनामग्र- 
न्थनामनौ ख्यापयन्‌ भद्धंयवचनत्वाय स्वस्य सप्रदायाभिन्न 
[[]गुरुरु(गुरू)पदिष्टसकरशाल्नाथसारतां दश्यत्यधीय- 
ति। नन्वादश्यकमानसनमस्कारेणेव प्रकतका्यसिद्धेवाचा 
नमस्करणं किमर्थमित्यत आह प्रारिष्सितेति। यद्यपि नम- 
स्कायेपरमेश्वररश्चणतत्परमाणनजिङ्गासां प्रति तत्परतिषादन- 
मप्यत्राभिमतम्‌ । तथा हि । यस्िजगतां सभेस्थितिविलय- 
कती स इश इति तद्छक्षणम्‌ । कर्मपदोपादानेन न कायैत्व- 
लिङ्गाजुमानं । तयक्षरेत्यनेन प्रणववगेषटितवेरोपलक्षणेन त- 


त्ममाणकरवश्च दचितस्‌। स चेक एव न तु नाना, गौरवात्‌ ॥ 
76 
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एत : 
तथा सति समृहालम्बनविशेषणताविरेभ्यकस्ववणंन- 
वेयथ्यादित्याश्चङ्य विशिष्टबुद्धौ तस्याः प्रकाशकत्वा- 
भावेन प्रकारज्चब्दस्य विषयपरत्वात्‌ तच्छब्देनापि तथेव 
प्राभ्य इत्याक्षयेनाह । तथा चेति ॥ 
09४0 
इति शीधभेराजाध्वरीन्द्रात्मजश्रीरामक्रषुणा धव रिविरचिते 
न्थाथदिखाभणौ प्रामाण्यवादः समाप्तः । 
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॥ तत्त चिन्तामाणेष्रकाराव्याख्या ॥ 
6229, 14¶4 एप ४५ प्रा ६ 834 
४९८४6. 
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0810098--4820, 4प१००८-- ए 19 गृह 40९8717, (०0166. 
एद १०९६०४, प एप ०४6१. 
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॥ तचवचिन्तामणिप्रकाशव्याख्या ॥ 
6230. 7471710 4^लफ्व काथ ^ प्रा? ए 834 
१५८ एप 6. 


एप््छला 8 6४६१10८ नण, 10844. 9६6 114. 21601 60. 
808४7661 168. &186-181 >< 13 1०06४, 1 ,68९68- 
16. [1068-7 {0 » 966. 860४8608, 2१0. ज छतर 
४098-4 20. ^ प10--2. 176070016४€. & प चा1808; {791060४ 
प) 6०१. 


एशव््ाफताणषठः 
प्रणम्य जानकीजानेः पदयङ्जपादुकाम्‌ । 
मयानुमानखण्डस्य प्रकाश्चोऽयं प्रकाश्यते ॥ 


जगन्मङ्ृटं भवानीपर्ति.-- चिकीर्षित निजग्रन्थनि- 
्सयृदपरिपूरणाय विध्वंसं प्राथयन्‌ शिष्टाचारपरपरा- 
प्राप्तस्तं मंगलं ....लोकाजुजिष्क्षया ग्रन्थतो निषघ्ना- 
ति ॥ प्रणयेति ॥ 

19760; 

न चैवं तस्योत्तेजकत्वमेव न स्यात्‌ । सति प्रतिबन्धके 
कार्योत्पतिप्रयो जकत्वाभावादिति वाज्य्‌... बन्धक्तवप- 
्ेऽपि विश्वस्यैव प्रतिबन्धकत्वेन उत्तेजकस्थके तदभा- 
वात्‌ । तद माबग्रयोजकत्वेन तथात्वश्च पर्षान्तरेऽपि ठ- 
स्मिति सन्तोष्टञ्यम्‌ ॥ 


4699 2 23021198 64141000 0 
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॥ त्च विन्तामणियीका- पएष्धिका । 
6231. 7479५ ताफ्व ^ ४4 पातो - 
ए टा 6. 
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9प08{8066--29 06४. 8126-1 ><८6 1061068. &816€5-869, 
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एन्डाप्पणाण्डः 
अनुमानग्रामाभ्य निरूप्य व्याप्निस्वरूपनिरूपणमारम- 

ते । नन्वित्यादिना । अनुमिति हे दि (१)त्यश्य अनुमान- 
निष्भ्रामाण्यानुभितिहेतिवित्यथः व्यासिह्गानेत्य्न विषयत्वं 
सप्तम्यथेः। तथा चानुमाननिष्ठपामाण्यानुमितिज्ञानवि- 
परयीभूता व्याप्तिः केलथेः । अनुमाननिष्ठ्ामाण्यानु- 
भितिहेरिवत्यनेन व्याप्तेरनुमानप्रामाण्योपपादङत्वकरप- 


8^ वह 244 वण808 4608 


नादञुमानग्रामाण्यनिरूप्मानन्तरं व्याधिनिरूपणे उपोदा- 

तसङ्कतिरिति चित्र ॥ उपपाद कत्वञ्चात त्नापकत्वभर्‌ ॥ 
276: 

ध्थितावच्छेदकविधिष्ठध्िं मात्रभ्राहकत्वपिति बाच्य- 

म्र । घटो व्याएक इत्यादावप्य तेथताप्युद्धावन कथक?) 

संप्रदासिद्धप्रकारमेदोऽनेन दर्शित इवि न काप्यप्यनु- 


पप्चिरिति संक्षेपः ॥ 


(10100000; 
[ब ् ४५ ५ © 
इति श्रीमहामहोपाभ्याय मथुरानाथतकवाशीक्नामद्रचाये विर- 
चिता अनुमानटिप्पणी समाप्रा ॥ 
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6234 4.6 6010010 88 {018 ₹6६6; 
अथापत्तिरहस्यान्तं मथुरानायदिप्पणम्‌ । 
इण्डिराजेन सुधिया समशोपि प्रयत्नतः ॥ 
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न्यायाम्बुधिकृतसेतु हेतुं श्रीराभमखिटसम्पत्तेः । 
तातं त्रिभुवनगीतं तको लङ्का रमादरा्नत्वा ॥ 


श्रीमता मथुरानाथतकंवागीक्षधीमता । 
विश्वश्च दश्येन्ते तुर्ीयमणिफद्िकाः ॥ 


8 8 ^ वणल 4607 
~ चिः (९ 
॥ तस्वचेन्तामणिटीका- जगदीशीया ॥ 
6248. 76444 (फन ^ ^ प्रावि 4 
14647782. 

एयाप्था' ऽ 08४भुनह्ककट वि०. 2208. ०96 114, 12106 (जप, 
9 प08४8766-- 19061, 8126--14 >< 6 16168. 30665-61., 
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0 811148--8190. ^ प४१००८--तृ ०९2१8६9, = 1०८००166. 
२०४6. 


एश्ट्ाणणाणदकः 
श्रीगणेशाय नमः । 
इतरेरञुचितविषिध्‌- 
क्षोदे; कटषीड़तोऽप्यधुना । 
मणिरयमनुपमसराणिः 
श्रीजगदी शाप्रकाशितः स्फुरतु ॥ 


प्रसङ्गादाह । तचेति । तन्रिविधमप्यनुपानं पर्थं 
परस्य वादिनोऽथः साध्यनिश्वयः । तच्छङ्ानिन्त्तिवां 
यस्मातारक्ञं न्यायसाभ्यम्‌ । न्यायपयोज्यमित्यथः । 
97: 

अत एव तत्साष्यकदेत्वाभाससामान्यलक्षणव्यामि- 
चारसामान्यरक्षणासाधारणेष्वप्यनायत्या प्रतियोगि- 


व्यधिक्रणामावधटितन्याप्निः घषरटिका....... । 
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॥ तछ्वचिन्तामणिव्याख्या--गदाघरीया ॥ 
6244. 7147704 दक्र ह्र - 
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00170 ]016६6. 2"10{6. 
3 श्छ: 
श्रीगणेच्चाय नमः ॥ 
अये भ्रीमदेवासुरयुङ्टमाणिक्थनिकर- 
सजा राजदन्तावरबदनपादाम्बुजयुगम्‌ । 
अशेषप्रसयूहप्रकरशमने कान्तनिपुणं 
सदा भक्तामीष्टग्रसरनव करप दुमदरम्‌ ॥ 


निजगुरुदरिरामनाममूमी- 
सथ्दितमास्रवाञ्युखयोमात्‌ । 

स्फुरद्‌ मलभिद्केकान्तरतन- 
अरममणि विवरीतुध्रुतोऽस्मि॥ 


841१814 ^ वाता 4809 


निबन्धाः प्रार्चीनेथतुरुद धिपयन्तविचर- 

यशाहासेः सदधि विरचिताः सन्लयपि यदि । 
तथाप्येषा काचित्‌ बचनपरिगरी निजगुणै- 

गभीरा धीराणां सपदि इदमाधास्यवितराम्‌ ॥ 


उदेशक्रमानुखरणाचुमानं निरूप्य श्चब्दप्रमागनिरूपणं 
प्रतिजानीते । अथ श्चब्दो निरूप्यत इति । 


7; 
कचि क्रियादीनां विशेषणत्वं विवधितम्‌ । क्रियाप- 
दोच्तरादि © @ @ __ ¢ बर € 

पदस्य कमादिपदेनाभिसंबन्षाव्‌ कमोदीनां .. . । 
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16 88.008 }) 8209 0 1191 07 (9781087180; 8 1€ 68118 1 {7 
06 10८० ९९86. 


77. एमा 8०18 231194०0 8 ४8 6106 1016 सत्याः 17 116 
00 01118111 8389118 17111 86168. 





जितस्य 


॥ तत्वचिन्तामणिव्यास्या--गदाधररीया ॥ 
6245. 71477ए6ाप्रव^ 104 प्रर ^ एर 4 


6474784 प्य &. 
व, 14, 011९109 > ०. 896. 8 प080866--४1061, 8126 -- 12} >८ 43 
1761168, = 64668 --10, = 1+1069--12 ४० 2 ८९. ऽन्न 


4810 & 0८802 04410008 ० 
06९818४, १०. ० ध्र 240. 4.प४101- 628011४४, 
16000 01608. 219९6. 
उश्ट्1119 : 

शुक्तितवप्रकारफसमृदारम्बने नेच्छाजन्यश्चक्तित्वमात्र- 
प्रकारकप्रबृ्तौ व्यभिचारः । युक्तिडततित्वांशमपदहायेति 
तत्यामे रजतप्रबृत्तेः इृ्टान्तत्वसंमवादिति मावः) 

274; 

अन्यस्य तद्धमानाश्रयस्य धमे.. तथा तद्धम्पेव्ृचित- 
द्भेगप्रकारदेण भानं.--तीत्यापिन निराकतुं शक्यमिति 
प्तीदेतरेत्यस्थाथेमाह दीधितौ । मतीति ॥ स्वा 
भाव्यादिति॥ 

(०0889 : 

गदाधरी संवत्‌ १८४७ (1847) मिति कौतिकवदि ९ बारशेमार ॥ 
1118 8. 18 १४6 14५८५ 4. 7. 


पणन 6४१8१०४४; वणा - पए 11४8; 8819} 08258; {19६ 
10668. 


प्लपहट8ः-- 106 28. 15 170 89 12111 &0० 6001४70, 





॥ गदाधरीयम्‌ ॥ 


6246. 6474774 पार ^. 
धृ, 14" @0ाान्ल०ण ०, 894१. 81518766 एद0€7, 8126-1 >८% 
1761068. 8116668-- 8¶ (4-60) 1+111६8---12 ४० » 2866. 801}-- 


26९918९ 9, व 0. 0 6 ८०10४8-- 1400. 4१1०-6 9१80 108६9, 
08611670, 


ए दशाण: 
ञउ्यधिकरणशमे चानस्युपगमेऽपि न ठाहश्चामावाप्र- 


848 ^ वणमा 4611 


सिद्धिरिति वाच्यम्‌ ॥ प्रतियोगिवेयधिकरण्यषरितभ्या- 
पकताया एर निवेशनीयतया ® # व्यापकताव- 
च्छेदकत्वासं मवात्‌ । 
0; 
यदि तदेत्यनेन ताद्शग्रतीतेरानुभविकत्वे विवादं प्र 
द्ये तादशामाभावस्या(कपारमाथिकस्वं निरूपितम्‌ । 
(0100 ; 
इति श्रीगदाधयां व्यधिकूरणधमोवच्छिन्नाभावरहस्यं समाप्रिमगमत्‌ । 
उप]666: 68१४६०१ १८९९. 
60081128: --}16 8, 185 7 > {शद्ङ़्‌ &०५५ &0णतान्ठण. 


1185 8०१ ४06 {गस ४0166 7188. ६९ 07686४17 08 
७४१६१०४८४ 876 1101 156010801€ %€ १० ०० 866 #ए$ 65106766 
४0 800 1९6006८ ४11९ $ ४6 6070 60197168 010 ४8; 10४, 0४ 
0101४. = ¶06 008४7 06 ४६6४६ 30 त18861{9078 00 8066191 


#0[0168 07 {78६06768 2 016६९ 0158. 


॥ गदाधरीयम्‌ ॥ 


6247. 04747 ^ रार ^. 


ए. 1. 60116८४० अ०, 898, 8 प 080४०५५ 2 9}061, 8126- 122 >< 4व 
1112068. 5116608 -- 61, [1065 -- 1४ ॥0 8 ८४९, 860४ --06९*- 
08६8, 2०, ग क्ा४8 -- 1800. 4 पल 8084) 9४8, 77. 
९01016४6, एकह? ४९३०३. 

एला: 

प्रमाया गुणजन्पत्वं व्यवस्थापायेतुं प्रतिजानीते । 


सूले उत्पश्यतेऽपि परतो न तु स्वत इति । 


4614 8 } 789८ 07010007 02 
806; 
तद्रिषयप्रव्रत्तित्वं रजतत्व प्रकारकविषयत्ततरिश्चेषणं रज- 
तेच्छाजन्यरजतत्वप्रारकेत्यथेः । अतो न रजतत्व... । 
3०160; &९१६११०.८ ९६. 


&९०४६८8 :- 16 118. 18 ॥ 9 {811 ए &०० 60001010. 


॥ गदा धरीयम्‌ ॥ 


6248 04.767 6 एभि 67४. 


षृ, 11. (ताल्लला० अ. 899. 8 प084166-- 8106. 3196-1 >< 6 
16068, 2116९08 ~ 18. 14768 -- 1 10 9 2५९6. 8611४ 6¶४- 
०8६४. ९. ०६ 6०0४8 -- 340. ^ १४००-७ 9३१18४79. 170. 


20000166, ^ पप्र ह08 198९ 1676, 
एणः 
-* "वच्छदकत्वेऽपि .* 'त्वादेरिव साभ्यभावन्यापक- 
व्यधिकरणधमावछिज्ामावप्रतीयो गि तावच्छेद्त्वमशवत - 
मेवेत्याञ्चङ्कां निरस्यति । प्रमेयत्वग्यधिङरणेति ॥ 
५०; 
परतियोभिकेयधिकरणाषटितस्य व्यापकत्वस्य साष्य- 
तावच्छेद्कविशेषणत्वश्पगम्य तदुभयतववति पल्यकषुभ- 
यत्वाभावसत्वेन तस्य प्रतियोगिताव्यापद्धतववारणे तु त- 
दूपावच्छिजनसाध्यकसद्धेतावव्याकनिरष्न्या । व्यासनज्यनृ ... । 
$प०]66४; 688078९8. 


609४8: 116 क्व8, 18 19 {किध 2००५ 60फतोन्नठण, 





् भकाकृिू 


84 वह 211 ^ वणा 4618 
॥ गदाधरीयम्‌ ॥ 


6249. 64747 ^ दार 4.1४. 

[. [, 0नान्€प्रठप 9. 900, 8प0४8165- ८9९. 91५८--122 >< 424 
1061168, 81666--8 (1-8). 1168-2 10 > 286. 86५४ 
06१४०8६०. ०. 9 ७४ प०४8--200, 4 प४0०--©8त8 01188, 
८8016718. 

ए€््ााफणाणहिः 

श्रीगणेशाय नमः ॥ 
उत्सभप्रच्छन्नग्रन्थेन वेदस्याचारमूरकत्वनिरूपणान- 
न्तरं प्रवतेकज्ञानं निरूपयितुं प्रवत॑कन्ञाने आचारभूरुकस्य 
उपपादकत्वरूपां उपोद्धातसङ्गतिं प्रदशेयन्‌ स्िष्यावधा- 

नाय प्रतिजानीते । आचारः प्रवृत्तिः । 

| 0141; + 

भै + ५ 
अत एवं तद्धमेप्रकारकत्वावच्छिनयुश्यविकशेभ्यताकेच्छां 
प्रति # ® कस्यचित्‌ मत[मपित]पष्य- 
पास्तम्‌ । 
3४०16५४; 6७५३१119 ८४, 


एश 8:--1116 218, 18 11 > {धद्य &००५ 60पताध्0प, 





॥ मणिसारः ॥ 
6250. ^ प्रा ऽ4८^ प्र. 
एिणनाधो 8 08 6्भण्हण्€ व्र०, 2159. ए ग्९ 114. ५6 6मप्0)1. 
ऽप089 ०९५९-8 €. 8126---12 >< 5 10668. 29166४8-- 26 
(109-127). 111166--1.1 ४० > 226. 8९८४-6 818९ 9. 


19. 0 ७४098900. 40६001--6 0३६०४. 17607 016४6, 
८91 ४४18७, ७४ 10४60. 


4814 4 7ह80द्ाष्टाप्रछ 0474100 02 
8610 : 
..त्वमापथते। तद्र्यं बन्हय बिनिभोगवर््ैवास्तु) | 
ने च द्रञ्यत्वाश्रयस्थैव प्रतिबन्धकत्वात्‌ । तद्रवत्वस्य व- 
हिसंबन्धिनि अनुपमा । 
9709; 
शुक्तिवुत्तिचाकचक्यषमेस्य हदन्तां विना रजवमा- 
जेण सबन्धद्गानं इदन्ताविषयकाुभवजन्यत्वसस्कारभयो- 
ज्यत्वमेव तच्छब्दश्रयोगे नियामक । अत एव प्रत्यभि 
ज्ञाने सर्वेषां मदाः इदन्ता चानुभवे कालो धमान्वरं वा 
यो भासते सर शिव इति संक्षेपः। 
(णग; 
इत्युत्तरमभिसारे प्रत्यक्ष परिच्छेदः समाप्तः । 
8१०16५४; 4901889; 9८१ ४६१8. 
06119 ८48:-- 116 8. 18 10 8 {81 ए &०० 60०४, 


1018 18 {16 001 8. &४क8118 016 10 ४06 ५०16ल्०ा8 0 ४018 
10४८, 16768661 06 [96९9९119 7त9 01 16 काह ६. 
14918 18000941 88 1, 6229808 11888671 17 1018 1070 कतत 0 
४06 6410 9 ४76 47 प0808 71801858, 18 2916 ६0 106८ 001 
४6 63186766 अ 9 8 ह¶97०४क) {071 1 श९7668 17 06 ४०0 
0 ४16 &7 प्ण &०9})) 8908. 1018 ४8. 38 611 88 {106 00४€ प्रणतः 
9. (५. 10874 6168९] इ ९007) {06 6186०९६6 0 ६06 8 ए ४४४६० 
11871888. 

00010878 40१४ ६्पः 106 ‰६10£ 0 ६0186 8क$ ०0016 (०206४ 


४81$ 01 ६116 11801, 18 06 806 88 {76 80 91 {४6 [षएष्फा ० 


{06 880१810 4९8०४ ०९ पणता ०, 6086 ४० ग ४ 6०००6४०. 
४४ 01 {06 18118 0108448 68116 818१०10८ ४३1३.. € 0011066 
*9०प्( 6४० 6० ० ४०९ 16४0 6 पपष्प 4. 0, 


8.4 व ऽन 7 4801518 4615 


॥ मणिसारः ॥ 
6261. 0 4.प्रा54 २२48 | 


एप्पल 8 = (ण्घ्भगहपट वि०, 2157, 28&6 117. ल्ट 6०. 
ऽप 018766-- 26६, 825--94 >८ 5 106)68. = 810608-- 1४९. 
11068 11 10 & एषु, 8०00-0 ०, ०. ण 6199 
५88-- 3000. 4६00-6 07808. 160001016४6, त ४० 
¢ ९9.०९० ८80119, 11766, 


॥ 
भ्रीगणाधिपतये नमः ॥ 


आसरस्वत्ये नमः ॥ 


कीडाङोपकषायमायतपपाकतुं नते श्ड्रे 
सच स्मेरचमूरुलाञ्छनङलासंपकंसंकोचिताः । 
सावष्टम्भसुरारिसक्ठवि विधादङ्कारश्चटच्छिदो 
रुद्राभीचरण।रविन्द्रुचयो विन्नाच्विनिन्नन्तु नः ॥ 
निभषितं मणिमभ्यादालोद्छादौ च विस्तीभम्‌ । 
निष्टृष्य युक्ति९रं गोपी नाथस्लतस्तनुते ॥ 
प्रतयक्षावुमानयोरूपजीग्योपजीवकमाषसंगत्या प्रत्य- 
्षानन्तरमनुमान निरूप्यते । यद्यपि लिङ्पक्षन्पाप्त्या- 
दिङ्गानानामनुपिविरूपत्वनियमेऽनवसाप्रस गेन प्रत्यक्षर. 
पवत्त्वपङ्गोकरणीयमेव । 
८), 
यद्रा प्रतिबन्धकन्ञानपिषय एव श्जाने प्रतिवन्पकना- 
वच्छदकोऽस्तु तथापि सतिपक्षनाव्याप्निः। विरोधि 
ज्याण्त्यादेरेव प्रतिबन्धक... । 
${8 


4616 + 20880१2 0.411.098 07 
00009: (8066४ ०. 141). 
अवयवब्रन्थः समाप्ः ।॥ 
8प166 : 4908४; 4 ०0809} 09908., 
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॥ मणिक्षारखण्डनम्‌ ॥ 


2661. 7448424 ह ^ पा? प्रथ. 
6/8 021०६ १९.10971. 8९.111. द त्म्य, 
उप 08४००५९-- 9] 68{, 9126 - 18 > 43 1061068, 16४९४ -- 
115. {19६8 6 #0 9 ०५६९५. 860४-6 29468. 0.9 
0८४ 01198--2 100. &.००९--ऽपण ए 88, 1400 10196. 
पि 0 एध 066. 
ए6्ाण1 : 


शरीगुर्यो-नमः ॥ ` 


4620 


2 788 0 64100 07 


मच्छङ्रपृङ्गवाभेवनयश्रीश्रीनिवासादुरो- 
रुदन ताद्रणसेवषेरुद जनि शआ्रीवेङ्कटाचायेतः 
आन्रेथान्वयसिन्धुकोस्तुममणेः अः ओनिवासः सुषी- 
गो षीनाथकृतिष्वसो वितरति व्याघातपारम्परीम्‌ ॥ 
विविधानि विचित्राणि दूषणानि ददाम्यहम्‌ । 
मणिकारादिसिदधन्ते कथाकोतुकिनां दे ॥ 
अघयामत्सरग्रल्ाः कामं सन्तु सहस्रक्षः । 
सन्तः संमन्त्य भुषने गुणछाषायणोन्ज्वलाः ॥ 


व्यात्निविश्िषएपक्षषमेताज्ञानजन्यं ज्ञानमनुमितिः । त- 
त्करणमनुमानमिति मणिङृतः । अत्र सारतः । व्याधि. 
विशिष्ट पक्चधमेति इन्द्र इति भिश्मतं युक्तमिति बद्‌ 
न्ति । अत्र प्रतिभाति । सर्वत्र पदाथेभेदस्थल एव दन्दरो 
हश्यते । यथा रामढ़ृष्णावित्यादौ । न तु पदा्थभेदस्थञे 
कापि व्याकरणस्मृतिशच । प्रयोगालुरोधेनेव प्रवतेत इत्य- 
नन्यमत्या पदजन्यप्रतीविविशञेष्यमेद्‌ एव दन्द्रप्रयोजकः ॥ 


2.70. 


अन्यथा प्रवृतिनिमित्तत्वबुद्धिविश्चेषे तद्धेतुत्वकस्पने 
प्रवृचिनिमिचतावग्रादकानुमान विशेष एव तद्धेतुत्वं । क- 
रपनातोल्यात्‌ ) एवं सारश्यधौत्वादिकमपि न तद्धेत॒ताब- 
च्छेदं । अननुगमात्‌ । नाप्यतिदे श्चवाक्य ये ्वानदेतुत्वम्‌ । 
अनतिप्रसक्छश्य तस्य निवेचनासंवादिति संधेषः । 


8.1" "408९0 #61 
(भशन : 
उपमानस्ण्डः; समाप्तः ॥ 


§प्०]९6४ : 1४8१181 099620 8; 09178198, ^ ० पा18 ०2 2 09४ 
10281 1190609 10896808. 


0481018 एोर6 :- 106 6, 18 110 & {811 &००॥ 60761४00. 


801१888 ०1 &६८6१8 ९०४८४, 80 07 # 67 ९१६९६7४8, ४15 {011 01 
अआ0९88, प्र9 प्88 {06 800 0 8 1 ०८8[प० 688 13 {116 8 प४70 
0 ४718 र्न प४५1५>० न ४०७ 9018778 9 © गणड 9. 1१16 १ प्१५४ 
18 9 80प्र४0 1०06180 9० 80प1876 #00प४ ६26 17 दनापाप्ड 
&., 7, 


॥ मणिसारखण्डनम्‌ ॥ 
6262. ^ पा944 दप पप. 


एषप्रष्छभा ४ = (नभोमह< 2०, 4240. 2966 1117, पप) (नपण. 
28४५०९५6 28 €, 3146-9 > 3 16068. 830८९४8--67., 
{1769-7 ४० » 2५९ 36 ~--6ष्०४इ&&प, 0. 9 अष. 
४098-1 460, &प४०-- इष ० ¶ 888. {06000 01646, प ण्मभ. 
४80१, 2१०४ 1०४९५. 


छक््पाणाए : 
अबेदन्यासाय नमः ॥ 

व्वाप्यवृ्तितवादिद्वितीयलक्षमे तावदृषणं बि बायेते प्र- 
मेयवानिल्यत्र । तत्र पदाथो माबादप्रसिद्धिः। न च व्य- 
धिकरणधपोबच्छठिजामायमेवादाय साध्यतावच्छदकाभा- 
वायः, स्ेत्रैव रधणासिद्धिप्रसङ्गात्‌ । अथ तत्र सा- 
ध्यतावच्छेदकः वृत्तिमत्म्मेयमात्रगतधरभिमात्रस्येव तत 
व्यावकत्वादिति चेश्र। 


4862 6 98 ठह प्ट 64161080 02 


09; 
शङ्का्ल्यसहचारिनिशयत्वंवृ्तिकेरण तावच्छदेकत्व- 


मावात्तदितरवृिंत्वरहितमांश्रयेः मेयत्वात्‌, घटवंः 


दित्यादिप्रकारः सुवच एवेति सर्वं रमणीयमिति । 
8196४; 490138८७ द 0०9९४२६, ए 58015808, 
६९०81 8:-- 6 8, 18 10 &0० 60फताध्ातप, = 6 ्रहा116 98 &18पा अ 
906 116 {9&€ 18 
ज्यापिवात्तिकमणिसार खण्डनम्‌ । 


1४ 18 प॑ तापा) ४0 एणपवेकछाहत 016 आणण भ ६6 ^ क०त 
^ द्ध 8' 10 {06 800९6 ध0€, उता018 889 61016186 0676 ००४ ०४ ए 
७00४; एप तत्कजन ए४४ 8180. 008४ 111 ०0४ 17 870 मक 
96 ०प४ ग 06 56086 ण पी 5४, {५४७ 895 1 016 0 26 17. 
0०१6४०7 फ ‰९८६९8 


.. - दूषणानि दृद्‌।म्यह्‌म्‌ । 
मणिकारादिसिद्धान्वे @ ॐ ॥ 


वकी कीया 


॥ मंणिस्लारः ॥ 
6263. 1418484 प्त. 
एणा] 5 09191०6० 14०9, 2162 2168. २५६8 117. संध) 
८०प्रा०. 8प्08६9166- 2906. । 8156-9 >< 4 16068, ७1166४8 
---1061(1-106). 11068 --10 ४0 8 296. 8८11107-- 126९971* ९911. 
०. 61 उार्वः-2880, 4 पला-- इ ।० दण दद ४, ` 1060701 
"1816, - 0848४४४, 1०४ एप प६७१, 
न्ता: , 
प 
श्रीगुहभ्यो नमः ॥ 


„समवायेन स्पादिग्रहण सम्युक्तसमवेतसमवायेन 


8487 14०8088 4628 
रूपत्वादिग्रहणं समवायेन शब्दग्रहणं समधेतसमवायेन 
छब्दत्वादिश्रहः । 

०; 
शुक्तिडतिचाकचक्षधमेस्य इदन्तां विना रजेतमतर- 
प्यसबन्धज्ञानात्‌ तावन्मात्रस्यव स्मरणम्‌ । इदन्ताविषय- 
कानुभवजन्यकस्कारप्रयोज्यत्वमेदे तच्छब्द प्रयोगे निया. 
मकम । अत एव च प्रत्यभिज्ञाने तत्ता भाक्तते । इदशा- 
यु मवे कारो धभौन्तरं वेति संक्षेप इति । 
001गषण्०्णः 
इति श्रीरामानुजा चायेविरचिते भणि सारे प्रयक्ष- 
परिच्छेदः समाप्तः ॥ 
हप्रणुल्नः धन्द्र 01305 948, 


ए67091198:-- 16 8. 18 10 & {&1ए &0०५ &0णतान्०, 


015 8, (2169 & 2155) 1185 0660 स 70781) ५188866 प 06 
006 [29182 01 &०]01पड08 0 37. एपपाना, 06 601009०0 


९।९४४]$ 1610118 (ह 0180 प] 868 ® 8 118 8प्र0 0, 


एह] 58, €रातल्णड ४ 800) 10वा950 3 पभक्)9 २३ 
ए1002998. 18 {06 &प167॥ 0 6218 आ 01--118 1481018 8८---9 8प्र. 
08 9 {116 (78२26109 पराकष्ा, 1113 ए08प प] ४ 800प्ात 200 


06 €0०{0प०१९१ पा 118 &68४४ 09116886, 


[1 


[९ 
॥ भसाणल्लारः । 
6264. 141136५ प्त. 
एपप्णनागह 8091086 व०. 2158. = >०&५ 117. 51६0४ = एणप्षपक, 
579 


4624 6 $ ८80 04.1.6.100028 ०; 


उप्भ॑७६--- 896८, = 3126--10 >< 4 16068. 8०७९४8--108 
(3170). 11068--11 ४५ & 226. 8ल०्ए(--06 ९88६ 8्ध, 
पि. ० 90098420, = & प्४० ~ पवि णाह प] ४ 1060फा- 


1666, ० एष ०४६. 
एश्प्पपपण: 

...बात्‌ । अत एव न षष्ठीतत्पुरूुषोऽपि । प्रमाडुमि- 
त्यव्यिदैष्परिहारत्वादेति । अत्र पधरमिधाः। दन्द 
एव समासः । न चोक्तदोषः । पदार्थभेद इव पदाथेताव- 
च्छेदकमेदेऽपि तस्या साधुत्वात्‌ , प्रयोगानुसारेण ग्या 
करणप्रृेः । तस्य चोभयत्र दशनात्‌ । अन्यथा नीर 
घटयोरमेदः संसग इत्यादौ साषम्यवेधम्याभ्यां तच्चह्नानं 
निभभेयसहेतुरित्यादो च का गतिः ॥ 

96; 

परतियोगिजननस्वरूपथोग्यस्यापि अदृषशादिसहकाये- 
मवेन तद्‌जनकत्वादि याहः । दुःखष्वंस्साष्ित्याबच्छि- 
नरस्य तस्य युक्तितवाद्‌ संसारद्ज्ायां वत्साहित्यःभावात्‌ । 
तस्मादिदमत्र द्षणं प्रागभावत्वमेवास्याः प्राहुः ॥ 

(01079809 : 
इयरमानखण्डः; समाप्नः ॥ 
इपर 9918819; ^ पड. 
619 ए8:--706 108, 18 10 8 [भिद्य &००त 6तणका०प, 


0४, एप] १68८६०6६ ६018 248, 2180 88 8 600 9 ७0 ४9 *8 
१190188 18; (11161 18 6९146४1 7008, 


पिये अनयन्त 


84187 ^ बण80 8 


© 
॥ पूवेमणिसारः ॥ 
6265. ०0४८ ^ प्राऽ6 २८५६, 


4998 


एप्र611*8 शक्न ०. 2251. 2४46 190. 20 कप्य. 
8प 0६४9०८6 --2 961. 8196-9 >< 8 16068. 8306€{6--&6, 
{4168-1 #0 & 8&6, 860४-6 १2०६९००. व0. 9 उका. 


{0886-1 102. ^ ०६४10८--- 10 0197008, (10001616. 
10६6. 
8९7: 
च 
हसत नमः॥ 


एुक्तिन्नानजनकसाक्षात्काराविषयषोडशपदाथमध्ये स- 
वांभ्यर्दितस्वेन प्रमाणतच्मिई निरूप्यते । नतु प्रमाङरण- 
तच्छं तस्प्रमाषटितं वच स्वतोऽन्यतो वा ग्रहीतुं न श्चक्यत 
इति दुःश्षको विचारः । ते... च खम प्रृतरुक्षणकायानु- 
मेयं प्रामाण्यज्ञानमिति वाच्यम्‌ । प्रवृत्तौ सामान्यतस्तस्य 
व्यभिचारात्‌ । ` 

6 : 

अत एव पवानुभवजनितसंस्कारात्‌ उत्तरोत्तरस्मृतिसं- 
भवेन उत्तरोचरानु सन्धानामिति नासद्धाने हेत्वभाव 
इति निरस्तम्‌ । असत्वभासमानत्वयोः परस्परविरोधेन 
व्याघातस्योक्तत्वात्तस्मान्मणिदन्मतमेव रमणीयमिति स- 
क्षेपः । 


(01009०0 : 
इ यन्यथास्याविबादः समाप: । पूवेमणिसारः समाप्तः । 


१०४ 


4826 ` 4 ४0880हाकना क 0472106 ०2 
71661; ए १९०0 801859. = # 7 801 ह 11 361९8 १४. 


18671 9६1ट8:-- 116 7048 18 19 8 {91}? &००त ९००61४0. 

(1018 18 > हप्र "0 ४ 0 "16 080 0811 0{ 106 80918 
एर [पक्क ०00901ए &प & ०१८४ 14961}. 2. एप्त 
1011668 ४1118 8. ८०१९ € ९1885 ' 0188677810718 07 80668] 
{00168 

= 
॥ भाणमतखण्डनम्‌ ॥ 
6:66. 1040414 इ पत 404 प 47. 
एप्र्छधा 8  (8४{6श्द्ण€ 29. 10558 ४. 82 € 21९४४ 60, 

8प08४९४16८-- 18101 168४, 8176-1 4 >< 1‡ 16068. 168९५8-- 

10 {97-106). 14\68--16& {0 # 2०6. 8८८५०४8०, 

0. ० ७१०१४४8 -302. &०६००८- पि & ८१. = 171९010 016{6. 

१0४ ८1०६६ 


8€द्ाता्ण्दुः 
लक्ष्मी. तनात्‌ रक्ष्मीश्ो लक्ष्मणाग्रचरो विभुः । 
स्मञ्चाकषय्यमसाकमिष्षङ्ङररक्षषटः ॥ 


; > ~ क 0 
दुदान्तवार्िंकध्वन्तनिवाणतरणिहरिः । 
चिन्तामणिखलक्ष्मणि क्षिणोति कणज्ः क्रमात्‌ ।' 


यत्र यदस्तीतिष्परक्ष्मः(१) अत्र रडर्थोपि विवश्चितोः 

न वा-। आवे अतीतानागतधमप्रकारक्प्रमायामन्यापिः । 
1/1 

जातिरूपलक्षगस्य लक््यतावन्डेद कमगृहीत्वापि प्रह- 

णसम्मवात्‌ । न प्रथमोपस्थितत्वेन राषववैपरीत्य- 

मिति । किञ्च प्रविवोस्थरोपद्वारा प्रतियोगिदानशरणके 


ह 3. 59.18 78 1/५) ११ 46‰¶ 


अभावप्रत्यक्षे आरोप्यस्प्तिद्रारा सदश्चधमेक्ञानकरणके 

आरोपरूपप्रत्यक्षे च अग्याश्निरिति संक्षेपः ॥ 
01090960: (16 104} 

ज्ञानकरणकटक्षणन्लषण्डनम्‌-। 
(169 106) 
इति चिन्तामणिप्रय्ष [रक्ष |खण्डस्यलक्षणखण्डनम्‌ ॥ 
3प४]6९४; = 8१112818} 088०8, 148 82.208 11091878. 
6189788; - 106 ४8. 18 17 ०० 66०1४160. 

0. 20611 16968 {18 ४8. पणो १९०६४१९. 06 ०0५४668 ५8 

10 ९८}, 18. 8 तपल, 8 {16 कपदजा ज #06 0 ८९९९०६९१ 


$ {06 48. 18 28110218]9 तीक ६४, 4106 ४6४ (6०060 ० 
1126 (8, 96 88 1{01108:-- 

&.--? घा188 70108 ० [0118110 978}8४--8 7९816 01 ४0€ 
१8४10 प्४ 8८ पप्ो67{8, 170 (60106660 10 (76 06981६0० 
4 70 प्11४1, 

0.-- 49918 1970908, 8. (9650 ग तक्डा ए 
पक्ध, 

९,~--(19 16४ ई 68). $1001#808. 





॥ मणिमतखण्टनम्‌ ॥ 
6964, 104 प्ा474 4 प. 4. 


एप्०९118 08४४9106 ०. 2172. 596 1117. 81६0६ (नए 
808800०8 067. 8126-9 >< ४ 16068. 8966#४--862 
(2-363), 1/1068--9 {0 2 280९. 9०0४-6 18०, 2०, 9 
0८8001198--7400. «^ प0०- ११, 1{06०फा06४6, कि 
ए'४९तः 


80 बह ^ वणन 46४9 


36100ाप्; 
नामाधिगतसिद्धान्तसरिण.... .... .-.^ °. ~~ --. । 
श्रीनरहरिणा क्रियते तातमते दृूषणोद्धारः ॥ 


व्यासिविशिष्टति । श्यापरिविशिष्टश्च पक्षधमंशति न 
हन्द; समासः .. " तिपाद्यधाभेदे वास्तवतद्धेदे च तथ्या 
शिष्टताया असद्धाः प्रमालुपित्यन्याध्िश्वेति तातचर- 
भाः । तत्र तेषामयमाश्चयः। इन्द्रं तावस्पमतिपाधमेद एव 
साधीयान्‌ । चार्थे इन्द्र इति छत्रेण प्रतिपाद्यमेद्‌ एष 
्न्दरानुश्चासनात्‌ । यत्र यत्रार्थेयो यः समासो विधी- 
यते... । 

0, 

पश्षतवावच्छेदके वा साध्यस्मनाधिकरण्याजाबग्रहात्‌ 
अनुमितिप्रतिबन्धस्तत्र न तयोभ्यंभिचारनिषयकमतो ग्रा 
द्यामावनिश्वयतयेव तथात्वभुपेयमिति पार्थक्यम्‌ बाध- 
स्येति तातचरणाः सिद्धान्तमाहुः । 

0100000; 
इति महामहोपाध्याय श्रीयक्ञपतिस्ुतश्रीमदाम- 
हापाध्यायश्रीनरहरिकषेरचेतानुमानखण्डदूषणोद्धार; 
समप: । 
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भविष्यति >^ विषयषिनि 


॥ दू षणोद्धारः ॥ 
6269. 054 प्र०7् 4२48. 
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(व ९ १, 


॥ तकंकोंमुदी । 


6270. 74 ए 4.6 114 एण. 


0. 8. अ9. 27. 
प ०8४०५696. 3126-- 9‡ >< $ 1761068. 8166#8--12, 
{1४७8-0 ६0.» 9६९. 8८0४-6 १४०8६8१. 1०. 9 6792. 
४४9--279. ~ प्४0-- 80381878, = 10600066. 
2710 60. 


86610018; 
भ्रीचिन्तामणिविनायकाय नमः} 


भरीवासुदेवं धननीरकान्ति लक््मीसमारिङ्गितहतपरदेश्म्‌ । 
स्यादिश्पेः कृतछाकतोषं विद्यानिघानं परमं नमामि ॥ १॥ 


8.4 व 8714 ^ पए८68178 46 31 
अक्षपाद निं नत्वा कणादभ्च ततः १२१्‌ । 
लोका्षिणा भास्करेण तन्यते तकेकोसुदी ॥ 

तत्रामिधेयः पदाथः । ते च द्रव्यगुगकर्मसामान्य- 
विश्चषसमदायःमावाः सैव । तच द्रव्याणि पएथिव्य्तजो- 
वाय्वाका्चकारदि मात्ममनांसि नवेव । 

971: 

मवयपदमजानन्‌ शथिनागरिकः कश्चिद्रनेचरं कीश 
श्चो गवयपदवाच्य इति पृच्छति । ततस्तेन मोसदञ्चो गव. 
यपद वाच्य इत्युत्तरितः सर ददाचिद्रनं मतः सदशं पिण्डं 
पयन्‌ प्रागुक्ता तिदेशवाक्याथस्मुस्या असो मवयपदवाञ्य 
इति प्रतिपद्यतेऽयमुपसितिः । अत्र मोसादश्यज्ञानं करणं । 
अतिदेद्चवाक्याथस्मरणं व्यापारः । 


(1010770; 
इत्युपमाननेरूप्णम्‌ ॥ 


816५४, [87४8 {४ प र) प्त, 
06091 18:--116 248. 18 17 > {816 2००५ ९0्ताठा). 07 ध0€ 91४16 
४6 18 &1९€7 
४. ४4 क क [९ ८ क 
इद्‌ पुस्तक पश्चनदश्चन्ननवासना वालकरषणाध्वरीन्द्राणामन्ते- 
वासिनो नीलखण्ठकाञ्िण. ` 
16 ४707 ग {18 07, क्चढर४प0 पत्‌ 18 18 पदद8 5188. 
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॥ तकंदीपिका ॥ 
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शशव: 
श्रीमन्नारायणेन्द्रगुरुचरणाररिन्दाभ्यां नमः । 
यत्पादाम्बुजयुग्पसन्ततगलन्पाष्वीञ्जरीगाहनाप 
प्रत्याल्यातवरिषाद्यशेषकटुषो देव्येन्दरष नुब॑भो । 
यष्वीरेष जगज्ञनिस्थितिरयांश्वकतिं मायािका 
तं र्मीड़चङङ्कमाङ्धिततयु रक्ष्मीनृधिदं चुमः \ 
प्ररीषरङरोचतसो रालाम्बागभेसं भवः । 
यज्वा ल्ष्मीदसिहदाख्यस्तयुते तकदी पिकाम्‌ । 
इद सद्धं लोके धमाथेकाममोकारूवाश्चत्वारः पुरुषा 
थाः । तेषु मोक्षः परमयुरुषायेः । स च पदार्थद्वद्गा- 
नाधीन इति पद्ाथेतसवमत्र विरच्यते । 
तः 
साधम्यवेधम्याम्यां दन्यादिपद्ाथेवच्चन्ाने अनात्म 
भिज्नत्वेनात्मत्वक्नानं निरभेयससाधनं सिद्धतीस्यानुष- 


8.4.18 77 ^ पण80भ8 4688 


क्िकतयेवं भेद ज्ञान सिहापेष्ितमिति मन्वानेन महर्षिणा 
साधन्यैतेधम्यभ्यं पृटपराथेत्वक्ञानमेव प्राधान्येन घर. 
त्रितमिति सवंमनवध्यम्‌ ॥ 
दुविगाहमतं प्राचसत्राचां दुध््रधषणम्‌ । 
तथापि छिखितं किञ्चित्‌ गुख्देवप्रसादतः ¦ 
छरति मदीयां विबुधाः समग्रं 
मात्सयेभृर्सा्यं विलोकयष्यम्‌ । 
स्तुध्वं विगहध्यमथोदयष्वं 
कृतस्तु साफ़स्यपथापि सिद्धम्‌ ॥ 
(गमप. 
इनि श्रीमत्‌ महीधर ङुखजल्थिकोस्तुभकोण्ड्‌ मट्महो पाध्याय- 
तनूभवेन श्री प्रन्नारायणेन्द्रगुरूचरणकटाक्षनिष्षेपकोशम्रह्टायमा- 
णन लक्ष्मीचिद्यचरणारविन्दचश्चरीकेण ल्पी नर सिद्धेन विर. 


चितायां तकेदीपिकायां ाणादिपरिच्छेदः संपूणेः ॥ 
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॥ तकेप्रमेयः ॥ 
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8९017010 ` 
-...व्यवच्छेदमातरे शक्ति व्यवस्थापयति : वस्तुतस्त्व- 
ति । नयु शङ्कः पाण्डर पएवोत्पादो (एवेत्यादौ) पाण्डरा - 
न्ययोगव्यवच्छेदमोधसम्मवेऽपि क्चित्कविदयोगव्यव- 
् ¢ + रं + त्येमः 
च्छदाथकत्व दुबारं जञानम श्हात्येवेत्यादौ अर्थ्राहकत्वा- 
न्ययोगन्वब्च्छेदबोधारभवादित्यत आह । तथा चेति, 
धर्मिपरनया अथंग्राहकसूपधमिंलघ्षणया । 


8.4. 87 21 ^ 8 48886 
07; 
यत्विति ॥ यथपि लकारस्य छकारः कर्व्राचमि- 
धायकं इति परिमाषाया परत्वेन व्याख्यायां नैवच्छङ्ा- 
वसर्‌ः । तथापीतरन्याख्यायेऽतिदोषरत्वासि च्छा (१) एष .... 
स....ति बोध्यन्र्‌ । न. युञ्ासना--.अामरवान्ति ठतीया- 
निष्प्रयोजनत्पेन निवारयितु क्या । प्रथमाया अपि... । 
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[31 44,1.11/ “8. 
बालोऽपि यो न्यासनयप्रबेष्ष- 
भस्पेन वान्छत्यरसः भरतेन । 
संक्षिप्य युक्त्यन्विततकमाषा 
प्रकार्यते तस्य कृते मयेषा ॥ 
प्रपाणप्रमेबसंश्चयग्रयोजन््टान्तसिद्धान्तावयवतकेनिणं- 
यवादजस्पवितण्डाहित्वाभासरूरजातिनिग्रहस्थानानां त- 
च्वङ्ञानाज्नेःभेयसाथिमम इति न्यायस्यादिषं त्रम्‌ 


जस्वा्ेः । 
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इहास्यन्तमर्युपथुक्तानां सवरूपाग्रतिपादनमनतिप्रयो- 
जनानाञ्चारध्णं न दोषाय । एतायतेव ब्युत्पत्तिसिद्धेः । 
(009 : 
इत्ति केशाय सिश्र विरचिता तकैमाषा समारा । श्रीसाम्बसदा- 
शिवापंणमस्तु । करक्रेतमपराधं क्षन्तुमहेंन्ति सन्तः । 
8४164: (81880888. 
{3610 918: -- 1 18 18, 18 170 €ॐ८611€ा1† ९0116110. = 4.1611806 8116618 
826 801[012 ८४४६6॥. 


("118 0४, 1४1८8008 1188 06690 एप701806 {07 20008 
(1904) 11) (88601 = ६८९०६181070 27 00168, 11 028 »180 
8,69.16 &8 8 ८601४ 070 "106 8710" 87 7816 38 8180 


४.९९118 16 & {97081810 9 1 षन 1. ॥870&&78708 व 08 


९688. 3111878 , 105 8061107 86 8 18186 0 7011117 876 ऋअ88 
४06 ४6४6०67 0{ 60९ ४70)08 ०9711878, 110 7016 8 000 पाऽ 


0 {16 9८800388. 85 8661098 {0 08४€ 11९९ 800४ ६76 € 
01 137 (नपह्पष् ^. 7. 


10 176 †नीत्णद् ४४०6, 31 088. 161016860610& ४6 8806 
0४१६, 8९ १९६५१०९५, 


468 


80 ब्रह 96 व080्ा 7४ 


[पवपव शएप० क 
हपश्प्छापच पष 


8प्र5९१ {9¶शृकप्पछण्ण्‌ 


४४ 
6 


। 3। 

८४ 

८५ 

५५ 

८४ 

3. 
*०१ग{तच्छ ०८ 


०8[५२९प्‌१० 
20 
०१०१००00 


15 पश, 
७४ 


|! 1 :17/:114 > 81 


४४ 


८५ 
66 
"छ प्‌४प ७) 
15९, 
८6 


४६ 


"७5९०८५०८ 


१०१०8 


01 
11 


8 > 4 
9०9 


01 
8 


(> 


१) 


-१९७प्‌७४ 20 
०३७९ ¬ 
श्ण {० "न ॐ नद 


एटा एप एत्र च0 एटषप्प््रषप, 


{8 


0८ 
69 


8 , 


89689] 
20 8१००प्‌९ 


प »<4 


¢ ><.16 
६ >< 8८ 


द >91 
दर > 9 
प्र ><91 
छा 291 
्>9 
११.८६ 
११ >. 01 
छ ><01 


"उञ्पृण्पा 
०21९ 


"८० प्पाष्त 


-अ०पश्त्‌ 


€6 


66 


८४ 


"१६० प्णष्त 


८४ 


(4: 


०२९५७ 


०००७१४०६ 


8880 ¶ ` ९8६9 
58 “प्रं "9 १८८9 
08971 "० "° 
र्पगण्त "त 
८ ००११९ १० &829 
१६८880१ ^ ६8६9 
८8801 ^“ [829 
18801 =“ 05६9 
0980¶ ^“ 6^29 
8८804 =“ ६^६9 
(द्द ५८८५ 
प्ट ^ ५८६9 
8६८ व घ ८८9 
| "0 ०५११ 
प०एएर्नगृ(°0 -0१२०६०९्‌ 


20 प्र 080 र2.90 ए +ना ्0एव्त भ 


4688 


७ ७४ पर ७८44 छ 0 9 


18 {41 ४६ ८६ ६४ (0 ग 0 6 


प्र पाप्पन्न 
10 3णृपण8०व 
छप्‌ ०१ तच {प 


€०9गृत पाणु = "4७5९०४५० 


> 


+© ०प्‌१ ०१ ता 


छप्दप्ाप्तप्रक्न प्यर्‌ 
{8 पाप्पा३०्‌ 8१०६. = "८प१०७.२०) 


"उ षणृशतु, ९ 


{५ 


८६ 8. 


"पर प्‌ 
0१ ५) भुषण 
:3णएप्ा३०१ 


8१८९७५५ {०4 भृतप्पण्ण्पु = "छप्पन 0 


-*०81^+4° प १९ -१०७प्‌ 8 30 
अ0 ७३९्‌ 260 
०१०0०70 "११०६ 


हश 0 0 


98 ६6 >< 701 


1 $ > १01 
184 {>< 
६९ 4 
(2$ --91) 
8 स ><91 
88.689] 
20 8१००पृ६्‌  "इऽ्पच्चा 
{० -०दि ज्मा 


४6 


-26पष्त्‌ 


५६ 


६ 


३४८० प्पृष्त्‌ 


०००९१९७५०६ 


(प्ण गध्र र^ एप 0 इरपृप्धषथरधषम, 


6 ^ ०१६५ 
५87 "° नि 
(ऽपतत्‌ "प्व 
८4 ००190 १० 669 
6/80¶ “ 88६9 
9880 ` ““ ९8८9 
05801 "व "घ ४8६9 
-०}प "० 9०५ 
पणप्रण्गा०0 -ममग्ण्््त्‌ 





> 
ड शण्ष्प्राप्तपष पा ष्एग्वत 44 
€{१व१ग्व्‌ 8पर ` ए००1१०प १० | 
एप श्ट ^ गुप्रहतहप९^९त्‌ 41 9 ऽ 5 "2०0व्‌ ९.१ *०त्ि ०1¶ 629 
व्प्श्फाप्पद् 
10 प्रप्र 
-9प ०प्‌१ 9१ १८ “ ५ ¢ 8 धर~ न 49६80 ^“ 9९६9 
-चधष्पम्‌ । 
च्पषपाफएपङ पा 
< प्म्धष #एएर "च पृ्पशे ‰ 6¶ ‰{><81 -‡८०{ प्णात्त 80801 "1 पत ५6९9 
"षशपप्‌ 
१५१० “ ५ # 6 १9 >< ध 9८१ ` १6६9 
९ ए्पृप्‌ 
-७4१९य्त्‌ ८4 ८४ ५८ 6 | 4; >८९ ८५ | 1141 1 ६69 
-हध्प॒थ्ुप्‌ 30 | 
एप० ०प्‌१ ०१ १0 ^ ५ 91 2० 9 3 9 2“ # श्छ ^ ६0४ 
"88 प्‌१प०५ 


श्र (पठ 2 ए8 
8१ प {94शृव्पणण्णु ०८ 8 01 ¢ >< ‡8 क 16 {6६9 


684 


^+ 980 8 04/10 एॐ 07 


4640 


"इत्च ताा गाप (च 
~अ णाङ्गत्‌ पर्ण 
ठप प18न९त्‌ 8१पड^+ 
६448 पश्प्णर हवत 
"णाप 
०4 ४१ ८ : छग ्च9 
1.84 क्षप्णषग्त्‌ 
"८0७४ 
- अख]. ०4 0 +“ 
"9९ प१९८९१० ण 
4{१०0गर५छ ४ पर 
"उद्चच्छञ्‌ सर्पम्‌ 
-्४९६ ०9 90 
४३९प्‌१९५ग 
3० ग्य 
०प्‌§ ०१ क्षा ९ ५ 
"भभ्‌^+३९प४९ 
0 
०१गृ0प्ण्ठछ0ि 


6५ 


€ 


८८ 


"८३ शणड+ श 


"प्‌ ९० ©) 


"तपन्तु, 


0198 


4 


9१? 


"१०७प्‌8 20 


७>श्त्‌ 250 30 ४१००९ 


8न्णणु {० *०द् 


{(88-08) 
6 


9? 


१6 


9८ 


8 


8०4७०] 


३० ० 


१ >< 8 


१ >< १6 


४६.८6 


38.31, 


प >.9 
\ । 


श्ट 


"8७पृण्णा 
०४१० 


५६ 


4४ 


। %. 


"2०0७ 


6& 


३४ प्पशष्व 


००८९१६१०६ 


(५८०0) सधि ^ पएत््च ज0 एटष्प्ह्रधशय, 


१०५५ ६0६9 
{[र्फमात "ग्वा 

4१ 9०146 १०९ 

८8 "० "शप्र ६0६9 


६६६८ ॥ि 10६9 
क६६६ न 0089 
380 =“ 66६9 


८880 घ 8 


> 
€ 


0 "0द ०५३ 
ए०8०भ०7 "तारण 


46491 


8^ वरहा ^ वधा 


"ए० ®प्‌३ 
० १४ :3पाप्णाऽरप्‌ 
8१९५ :एचरप्पङ्शयप्रु 
"ए० एए» उणप 
-ए(5०्‌ ध 
24281 परपरतय त्रु ^ 

७५ हपकद्न ०४ 

तक (ए णाप 
-एा३०त्‌ 9ु्ड ^^ 


{4858 ०४८५९ 


"छ प्रूजपश्य © 


$ & 


01 


¢ > 9 


(98-92) 
ट 


(© ¢~ 4), 


॥ 8 
॥ 


ई{><8ए 


६ >< १८ 


"ञ्तड्व 


धग्‌ प्णश्च 


6ई 


{[श्ण्ग्छत् "गत्‌ 
4१ ००१० १०१ 


7८१६ ० 20 ०089 


6880 (ए घ 9089 


6८ ^ १089 


4९4 


0245 


6444 


0०2१9 


680 
6.६1 


689 


648 { 


^ क्तवा 0408 0 


{274 110 226 ९8 


00 {116 
74 ६4548 1488. प्0व्पठछः 
[र (प ^.30* 2 १५८०४. 
06 ८010009 81५68 16 016 9 ६06 1४08. 170 ६218 २९९६6. 
विद्रत्ञुवस््रीमद्विनायकतनृश्चुवः। 
प्रभोयेमन्तरायरय भस्थ एष प्रव्धताम्‌ ॥ 


{106८6 &76 2 8४78.ए 8प ००६४188 &{ ६75 €74 9 ६16 6०10 
0१ {118 248. 


4. {66४ 76 ९6010710 18 &1₹€०:- 


वृषा्दे मासि वै रथि चङ्क बारे गुरो.. ... । 


क, (५ = 


सचिन डखिखिवा तकंभाषा बाठप्रबोधिनी ॥ 


(166 8८६ {0 ९९17865 8६ {116 60१ { {06 ९010107, 
जरुक्ितिग्राणभरतां चतुदेश वायोनवेक।दश तेजसो गुण्धः । 
दिकाट्योः पश्च षडेव चांबरे मदेश्वरेऽष्ठो मनसस्तथेवं । 


(11015 ९९786 &1९68 ४9८6४067 {16 ०, 0 वप2‰1#1€8 [6४४भणा0& 


६0 €8९}1 १४९४९१४. १16 0४10€ा' १९88 18 > £ 18 २९६६6. 


10676 878 ‰‡ ९6868 8 {116 €7त 17 > 86]091६{6 8066४. 


116८6 &76 > 88 ए ए€९7888 8८ {16 €7त. 
00 {06 #1116 २९९ 1€ &€1₹€70: 
“ तिम्भणाचाय तक्षा” 


(01010100; 
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6७2४४ 


0५6 


62४१ 


6900 


0 3.123.148... (1 -;9/ 424। 4643 
क, के, स्ते क 
प(पुररे केष भट्टेन खहस्तेन छिखिता, स्वाथ परयै चेति । 
५&०1४. ५ श्रीतिकेपरिभाषा कागल्करशेष भटानामिदं पुस्तकं 
ॐ बाडाख्येन विश्छमडन्धम्‌ ॥ 
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॥ तकेभाषाव्याश्या- तकंदीपिका । 
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श्रीमहागणपतये नमः । भ्रीयोगेश्वयै नमः । 
भीगुरुभ्यो नम । निर्विन्रसस्तु । 


यच्छिन्येजेमतौ तलं षरिषेतं यस्तकैविद्यानिधिः 
श्रील गाक्षिकुलारविन्दतरगिमोध्यन्द्नी केषा; । 


4684 ^ ? 80 नदा ©^ ^ 10609 67 


यं प्राध्रत सदाशिवाङ्धिकमलद्रन्द्ैकनिष्ठं परं 
ङ्कानन्तमहं नमामि पितरं साम्बं कृपाम्भोनिषिम्‌ ॥ 

सकरन्यायसिद्धान्तमवगम्य यथामति । 

मड्ूशरीकेशवेनेषा कियते तकेदीपिका ॥ 


चिङीषितस्य प्रन्थस्य निर्वि्तपरिसमाप्त्यथं इदेवदा- 
निरद्ात्मकं मद्धरुमा चरन्‌ परावत्परशसये विषयादि दशे. 
यति । बारोऽपीति । हे अन्वितमयान्यायश्चाज्ञाभिन्न- 
तया प्रसिद्धेन केश्चवमिभेण तकैमाषा८९)। तक्यन्ते षिचा- 
यैन्त इति तकीः । षोडषपदाथाः । ते माभ्यन्ते प्रविपाचम्ते 
अनयेति तभाषा । गौतमप्रणीतशत्रसन्द भंरूपा न्यायविधा 
प्रकाश्यते । तकेश्चब्दस्य पदाथेमात्रवाचकस्य ईश्वरवा- 
चकतया स्वरूपनिर्देश्वास्पकं मङ्घलद्ुपनिबद्धं मवति । 
760; 
कडारादो व्यभिचारवारणाय ङ्गानेति । श्टान्ताि- 
द्विवारणाम विक्षेष....ग्यभिचारवारणाय विक्घभ्यमाम- 


प्रविष्ट्यापार... .*. । 
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तकंदीपेका वरखेडि रङ्गाव्वाये....। 
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॥ तकंभाषाव्यास्या- नकैदीपिका ॥ 
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17; 
तत इति । तदनन्तरमित्यथैः । ननु सवेपरा न- 


कमित्यमरक्षणीयम्‌ (?) । एकपदेनेव चरिताथस्वाद त आई । 
पदा्थप्रसंगेति । पदाथ इत्यथः । 
उप च्४ः (क्७¶एएढ ण) ४0 #06 ४९हापणो ०६ ग ‰णपापड्छद. 
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तकदीपिका वरखेडि घावेन छिखितम्‌ । 
५ कनि, हि 
॥ तर्क भावाव्याख्या- त्प्रबोधिनी ॥ 
6809. 7148258 परत 
^ 17५4८^ 807 ताप्ा. 
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8पणन66-- 41961. 3126--12 >< 6 १०८९०७8 80660888, 7768 
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हयग्रीवाय नमः भ्रीगणेश्चाय नमः । 


ॐ केञ्केशवर्पेयेः एजत्यवति इन्ति च ¦ 
तं गणे्धमहं बन्दे स्एतिभ्पतप्वनप्डनभ्र ॥ 
गो विन्द दीक्षित तातसुभां नत्वा च मातरम्‌ । 
किसते तके माषायाष्रीका तत्व प्रवोधिनी ॥ 
घपोथेकाममेोक्षरपेषु पुरुषार्थेषु मध्य मोक्षस्यास्यन्ताभ्य- 
हितत्वात्‌ “आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतम्यो मन्तग्य-'” इति 
त्या भवणानन्तरमाबिमननसख मोक्षं ्रति करणताडे- 
धनान्पननस्य चात्मविर्ेष्यकेवरभिनप्रकारका्जुमितिरू- 
पत्वादात्मानं प्रधानतो निरूपयन्‌ तद्रुपोद्ातत्वेनेतरपदा- 
थजावनिरूपणं करिष्यमाणः करैन्यविघप्रिषातङ शब्द्‌- 
तदुपजीविग्रमाणेतरभ्रमाणबोधि तबङुवदनिषशद्बन्धीष्टसा - 
घनतात्वरदितादिदहितेष्टसाधनाबिषयकखमरहिताचार - 


क्वि भ 


स्वेनासुभितश्चाक्िगोधितकतम्यताकं- मङ्ख बहिरेव वि. 
धाय प्रक्मवल्खरवृत््यगे विषयप्रयोजने कथयन्‌ चिकीर्षितं 
प्रतिजानीते वारोऽपीति । एष! तकमाषा तर्कस्य माषा 
व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तकेः । तस्य भाषास्वरूपक . 


थनमिल्य्थः । यद्रा एतद नुग्रादयप्रमाणविषयग्रमाणादिषदा. 


8.4.व 81 अ^ तण्हा 4644 


थोः लक्षणया तक$श्नब्देनोच्यन्ते । तेषां भाषाकथनमि. 
त्यन्बथंतया प्रन्थनाभ कथितम्‌ । कस्य प्रयोजनायेत्यत 
आह । ठस्य कृत इति । तन्निमित्तमित्यथंः 
४ : 

अत उक्तं तास्प्थेति । यद्यपि उाद्पयं विषयता तत्र 
तथापि अजनितयुरूय तात्पयेविषयान्ययबोधत्वमित्यर्थो 
बोध्य इति न नामध्रात्वाल्यातक्रियाकारकपदानां षट- 
कमत्वानयनकृतीनां च ॒स्वरूपेणोपर्थितेरावि्ेषाद्ट अ 
इत्यादि पदाज्ञायमानोपस्ितिनन्वय... ... । 
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॥ तकं माषाव्याख्या- तस्वभरबोषधिनी ॥ 
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1/1068--11 ॥© > 298. 9०10-6 ९१8, = 240, 01 लाप 
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4648 & 08807१८ 057९4760 ७६ 
४48--1089. ^ ष४००८- ०१९80४8४, 10601४66, श 1४४ 
९67, 2१0४ {0८०४6. 
9868101 - 38 9,€ 88 0. 6809. 
2706; 

न नामधात्वारुयातक्रियाकारकपदानां षटकमेत्वान- 
यनडतीनाज् स्वसूपेखोपस्थितर विशेष द्ट अमित्यादिष- 
दाज्जायमानोपर्जितिनानन्धय .... । 

(गनषष्व्छि : त11, 
80०16८४; > 00882 ए६ ६08, 0/0 28 (1916९९0६ 0000104. 


एभा0911८8:--7106 48. 18 10 97) 8 ८61160४ ९607110. ॥11€78#6 80668 
26 80४६९. 


~ 


॥ तकंभाषाव्यास्या- त्वपरबोधिनी ॥ 
6311. 176.राट ^ 87484 ४९ प्रर & 
74779424 807. 
एप 02४810७ त 9. 10907 9. 2५6 118, स) 6०प्रणा7, 


ऽ क66-- 2170 1687. &126--18 > 12 16068, {,68₹€8~ 


81 (20611 0118817). [1768-8 {० & १४९. 9८ वा0४-682009, 
वि0, ० ध९112085--504. 4१४०० 6876६86 एह 18, 1060. 
016४6, 97१6 5०१. प्0# एप ०६७. 


5661001 6--89116 88 9. 6809, 
8; 
डक्तानुमानं विभजते । तचेति । निरूपितमेष लिष्क- 
परामशोर्मकमनुमानं दविविषमित्वर्थः । द्विविधं दस्यति । 
स्वार्थेति । तत्रायं लक्षयति । 


8.6 वद 58078 4649 

81९6४: प्र 00885 र 7817118, 17100 86 08९80६० ००6०1 

{6109 ८1ए8:-- 118 48, 18 17 ॐ {&1४ए़ &००त 60यतान्ठा, 6 अर 
08178 ९07४8176 06८6110 8८6: 


1 8016 {79210608 8116686 0 80706 &हर् $$ 87त 80716 


18 £ ६६९४. 
1 वि र्ढ$१81१त0 ब ४8४, 


(१)€ 1806 फ 0 18 701 70166 ग़ 0 ए प्न), 
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श 
॥ तके भाषाव्याख्या- तच्वप्रवो धिनी ॥ 
6312. 14 दार ^ एप्^54 ए ९८ प्त ^ 
76 ("ए 24800 0ा पा. 


एिप्०'9 9४०10 प९ 2०. 210. 2*&6 118. 1६0४ 60, 
3४09६४70९6-- 128 [०6८. 8126-0 >८4 1119898. = 3116668--21¶. 
141058--¶ ४० & ८४६०. 86पए-06#४08& षध, 0. ० ताक. 
॥088--600., «^ प५००--6 6880४, 1४6त पए, पप. 


79808 0017, जं एप०४७त्‌, 
एश््वााााच्ः 
उप्जीन्यत्वादादो प्रत्यक्षं निरूप्य तदुपजौवकत्वाल- 
दनन्तरमनुमानं निरूपयति । लिङ्गपरामर्शाऽलुमान- 
मिति । नन्वनुभानं न प्रमाणम्‌, स्ेजेबोपाधिशंश्चयेन 
व्य्निग्रहस्यासं भवात्‌ । 


एत; 
वहिरनुषुणः क्रूतकल्वा दिति । प्रत्यकषेणेति । प्रष- 


सिचित इति शेषः । केवरान्बयि फेवकग्य तिरेक्यन्वय- 


46880 & 2801९11 9८ 04141068 07 


व्यतिरेकि चेति त्रिविधमनुमानं निरूपितिपित्याह । व्या. 
ख्यातमिति ॥ 


(+०01गए0न्यः ॥ 
इयत मानपरिच्छदः स्मात्र 


$पघ्०]66॥ : 19801283 १ ४2120 एद; 100 88 19८९9 [01800त 0101 
4 १८728 72081८८1 608. 


छप 87 ए8:-- 1116 248. 18 10 2 {3181 &००त ९001070. 


ऋ दषरि कि 
॥ तछ् प्रनोधिनीढ्यास्या- न्यायविरखासः॥ 
6819. 174 {भ ८९^8070प्ात्ाण्र^ प्श 
पि .१4.ए1.^ 54 प. 


118. ५1६00 (जप्य, 
७806८४५ - 114. 


8 प06118 08६४10द्प€ 9. 4:20. ८86 
808{8०66-- 2806४. 3126-1 >< 6 10668. 
{1188-1 1 10 > 2446. 8८107-- 06१००६९ भ्प. ०. 9 6182. 


1088-- 8१50. & ८४००४ -- ¶ 18९8.112{08 0118 {{&, 1160 016४6. 
५४818 €. 20४ "11४66 


8९717: 
व्याख्यां तत्वप्रवोधिन्या विश्वनाथः स्वमातरम्‌ । 


नत्वा न्यायविला साख्यं वितनोति यथामति ॥ 
स्वचिकीर्षितम्न्यपरिसशपिप्रतिबन्धकतिन्नातिडधन्तकं 
मङ्गलं शिभ्यवविश्राये चिष्टाचारोष्टङ्कनेन स्वस्य मत्तत्वञ्चक्ष्या 
स्वक तप्नन्थस्य प्रेक्षावद्नुष्देयताबारणाय च म्रन्थतो 
निवधाति। केशाकेशवरूपारि ति ॥ अनेन सुरासुखन्धमू- 
त्योत्मकत्व{मिधानादवश्यनमस्कार्यत्वं गमेश्चस्योक्तमिति 


8 / ) 4 14 ॥ {| ,) 11 # 1, 4691 


ध्येयम्‌ । इतरौ नमस्ुवेन्‌ चिकीर्षितं प्रतिजानीते ५ 
गाोवेन्ददीक्षितमिति ॥ 
976; 
तस्मदेवायोग्यता वाक्यायोग्यता भ्रमे सति वाक्याथ 
वोषदश्नात्‌ । तत्पूर्वमताज्ञानसमयेऽपि प्रागभावोसतीति 
योग्यताङ्गानविलम्बादेव कायाभाव इति तस्य हेतुस्ाव्‌ । 
ने च जनितान्वयमोधादपि वक्याप्रब्॒स्यकालान्तरेऽन्व- 


यबोधदृशर॑........ । 
(0100909 : 2411. 
90] ; 9618] ० 0001802; 100 88 3१8२ गाद्8 
# 0011011111611{81 ४ 00 69688118 *& ९017010 61109 0 
8918 0098848. 
06027 ह्8:- {16 8. 18 170 6966116४ 600 वाध्6ण. 41६61096 816९8 


४6 81} प४४४९५., 


1018 0 ० प16९8120109 2318४48. , 0६09901 ४ 80४ [0ताश्र 
08077170 9 ६06 11४7 €€पध््ः) 4. 0. 18 62116 तङ ४९1188४ 
870 18 9 60707160 07 106 (9४४०० णं 0 68०6७8४ 
तश ४9 जअ)01601 10 प्प्रप्या 18 # (ताला 00 68891019" 
9४० 9811548. 


॥ तत्वपभरवोषिनीव्याख्या- न्यायविरासः॥ 


6814. 7^वगए^. 2२42070 प्राप्ताण्र ^ प्र ^ 
474 ए11.4 54 प. 


एप्९)1*& 0१9164८6 ०. 2221. ८४&€ 118 == पपं 6जोपणय, 
30९81669 6. 81४०--12 >९6} 1161168. 8166६8---1 16, 


46684 2 70880795 0710608 02 


{11968 --11 0 12.10 > 8४&6, 8८0४-6 *808 ६8. 2०, 
4140088-- 4822. 4००0-४ 16580819 0)119.842., {7160170 1616, 
0१0६ 10४66. 


86९10010; 38016 98 १0, 6813. 
यदि नियमेन स्वषिषयन्ञानसपिक्षत्वमव... प्रयोजक 
मिति न वेदस्यासुमापकता तदा प्रकृतेऽपि तुस्यमित्य- 
भिप्रायेण सदृष्टान्तं स्वावन्त्येण प्रामाणस्वद्ुपस....आङां- 
्षादिमदराक्यत्वेनोति । 
(0107000: 1), 


अ०1666; 8४0२8019 00000100 १३, 0016186 70 ४8 
पि $ 8४९11888. 


१९०६४८६ 8:-- {116 1४8. {8 10 10५ १668९108 60 ध्म, 





॥ तत्वपरबोभिनीन्याख्या- न्यायविरखासः ॥ 


6315. 74794. 22^ 2070 पापना ^ पर 
^ ए ^ ए1,2 84 प. 


5प611.8 08४9107९ न9. 2209. 36 118. ४} (गपा, 
उणफशशा<-- 780९6, 3126-9 >८ 4 1061068. 8१८५९४७ --80, 
141768--9 0 ४ ९8४€6. लत ४~- 06न्४्णदद्क्ण, 0. ज 
69१01188 1710. 4 पा-क क 8०810 9019148. = 00011646. 
0४ 71४64. । 

(> 1,1.11. 

असाङ्घत्यपरिदारायाह । उपजीत्यत्वा दिति । उप- 

जीन्यत्वं॒तत्तद्यतिरेक्रयोजकन्य विरेकग्रतियोगिखम्र्‌ । 


प्रतयक्षव्यतिरेके च व्याश्चिघनानाथमावेनायुमित्यभावाव्‌ । 


8/१ 9 16 ऋ. 18 (| 1 1६ + १ । 4698 


तञथ्रिरेकथरयोजकठ९ तिरेखपरतियोगित्वे प्रत्यक्षस्यास्तीति 
जवः ॥ 
एकत; 


॥ ज्ञानदघश्वाधोति ॥ अचुमानेन मनस्यसमगा- 
पिकारणसयोगाश्रयतज्ञानदश्चायां षिञ्ुदयसयोगानज्ञौ- 
करेणास्मनो विभरुत्वनिश्वयात्ममनसोऽणुत्व निश्चितमिति 
भावः ॥ आगमेनेति ॥ राजा राजष्चमेन यजेतेत्यागमेन 
राज्ञ एव कतेन्यताबोधनादिति भावः, 

0010000; 
इययुमानपरिश्छेदःसमापः 
800160४: 90905090 परह) ०४06८186 00) 98 
प १दए१०९11889.. 
ए61971र8:-- {1118 8. 18 171 9 {1 &0०0 60741४01. 
0011 ४06 116 %&© 18 &1र€ण 
गणेश्चदीक्षितीयग्याङूयान 


९, एप0611/8 १68९० 00 ‰, 118 9 10501९९8 16 766४1100 
० 6116 7 प्रा006 2421. 08 १८६४ ग ४6 १० १९७८४०8 18 0 ४09 
0, 2209--08 48, 116४6 06861064 8०0९6. {४ (०0४08 णाक 
80 81166६8, 


॥ तद्ठप्रवाभेनीव्याख्या- न्यायविटखासः। 


6516. (74196०4 20700ाप्ाण्श^ प्श 
पि १.४11.486 प. 


एप्र९।1'8 08४6819 पठ ०. 2216. ८४९० 118. = पिं्४४ = 6उनप्रणण, 
अपभा6९-~-- ६7067, 3199-9 >< 42 1761168. 30668 --56, 
{44०68--10 ४0 > 26, 56चए५--0०र४08 भ्व, 2० 9 ७४५८. 


46 &4 ¢ 8902 0.44 1.00णएत 02 


(0 88-- 1485, 4 प४००-- #18ए ००100 ६642. 1716000ए06४6. प्र 0। 
7717664. 


एवापणंणड: 

.- वसिद्धत्वाहोष इत्याह । अलुमितेति । अनुभित- 
शुविबोधितकतेव्यताकमित्यापाततः । हृदादिमानुपृन्यौ- 
दिविकषेषनिश्रयामाबनाबोधकेत्वःत्‌ । वस्तुतस्तु अयुमाना- 
देव केभ्यः । 

2.56 

अषटादिरूपप्रतियोभिताङ्गानाभवेऽपि परत्वप्रतीति- 
दर्येनातव्‌ न च क्ठप्तमावेऽन्तमीवात्‌ कथं मावत्वमिति 
वाच्यम्‌। बत्वव्तसिद्धावतिरिक्त माधेस्वकरपनस्येवोचित- 
त्वात्‌ । एतदभिसंषायाह । इत्यास्ताभिति ॥ ननु सा- 
मान्यस्य परमाथेत्वेऽपि विकस्पकस्य पत्यश्चत्वमसिद्धमेवे- 
त्याह । एवमिति ॥ 


81९९४; ४११ 11110121 एप 98 पि र६5१11888 
# 1101012 81 8803. 
{22108 178:-- 706 3. 18 10 र} &००त 600ताि0ा, ^ 1160866 81166४8 


876 81९ ८१०१६66. 


॥ तक भाषाव्यास्या-उज्ञ्वखा ॥ 


6817. 76484 54४९९ १९९५-1] ^... 


एप८००11*8 (8४७1०६८ 2०. 10896 ८५46 119. 14९ (छाप, 
8११०६६९ ०८९- 28103 1681, &12€6--14 >< 13 1०८68. 14८8 ९68-- 
66. 11966--10 0 9 8&€6. 83५८171 © ४0४78. ०. 0 
6901128 -- 1960. 4 प+10*--6 णह 08, 1760 016४6, तौ 
0४४४6. ण 


84 इषा ^ 08057९78 4686 
ए€द्ापा70् ` 
साढूतसस्मितविलोकषितजार्ववृष्णे 
कष्णे करस्पृशि सरोरुहमिन्दिरााः । 
लीङाञ्चितं नयनयोमेनसोऽभिराषो 
डोखायित अ्रवणङ्कण्डलयोः पुनातु ॥ 


गोषीनाथेन विदुषा नत्वा हरिपदम्बुजय्‌ ¦ 
संक्षिप्य तकेमाषायाः सातः कषित्प्रकाश्यते ! 


कतव्य विघ्नविषातकं प्रमेश्वशनत्यादिकं मङ्गलं मनस्ये- 
वा्चरन्‌ तेज प्रेक्षावतां प्रघ्रत्तिसिद्धय्थं .  .धयाभिधान- 
द्रारा विषयभ्रयोजनं श्षचयन्‌ इतरग्रन्थापेक्षया स्वग्रन्थस्य 
षयं प्रतिपादयति बारोऽषीति । अधिकब्युत्पत्तिरहितो 
ऽपील्यथेः ॥ 
०९: 
स॒ एवायभित्यत्र तु गकारेणमल्वममेदश्च भासते) 
तच्च व्यक्तिमेद विषयतया जास्यवच्छिश्नामेदविषयतां 
बा समानमित्यवष्यं वणानामानित्यखम्‌ । अन्यथा ध्वनी. 
नामपि नित्यता कतो न स्यात्‌ । प्रस्यमिन्ञादितोस्यादि- 
ति केचित्तु प्रत्यभिन्गा एका उत्पाद... .. 
(भगणा; (11681 0, 56) 
इति सोमकुखसमुद्भतमदाटक्क्ुरश्रीभवनाथसुंत गोपीनाथविरचितायां 


तकेभाषार्दकायामसुमानपरिच्छेद समाप्तः ॥ 


({,68{ 8) 
उपमानपरिच्छेद समाप्तः ॥ 
588 
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6९45 "766 18 # 10086 168 8६ {0€ 806 60718171 80106 ०४८४, 
6830 ०१०६४४४ 06108 ४718 0 0 118 ४0 प~ 
उपक्रमस्य प्रबलत्वमूचिरे 
यथोपसहार..-नो बुधाः । 
प्रतिष्ठितां तामिह वकेखन्ततिं 
प्रबोधयामः प्रतिङ्करजल्पितात्‌ ॥ 


व 


॥ उजञ्जञ्वरखन्यस्या॥ 


6882. ए{19^1.4 प१९^ प्श. 
एषाः (9शनच€ 7०९. 10891 0. 2926 1,60 €भपमत, 
8ण819006- 97 1691. ७७७ ---16 >< 13 17668. {468 ₹€8--80, 


{7068-8 ४0 9 29९. 8लत४--ि 91१1०६६१, १०, 9 69706 
--900. ~ पध\०--? 10600 1९४6. क एवा ०४84, 


84 अहह ^ वा 80 4664 
श्छ: 
- धि राप वरदं च गजाननभ्‌ । 
स्कन्दं गुरुश्च करये गणनाथञ्च अङ्रम्‌ ॥ 
मङ्गलादीनि मङ्खलपभ्यानि मङ्गलान्तानि च च्ा्ञाणि 
भवन्तीति न्यायमनुस्प्रत्य कतंव्यदृन्दस्य निष्यत्युह- 


मवाप्तये .. .देबतासरमं शिप्यशिक्षामे प्रस्थतो निषघ्रा- 
वि- साक्रूलेति ॥ 
170: 


छरति । प्रतिङ्खामात्रेण... कृते तदेकषर्मितावच्डेदक 
,..-अत अदेति । तभा चेति । किरण व्युत्पन्न ....धघभिता- 
नवच्छेदकत्वादिति भावः । नन्वनुमाने .. . ° 


(01070190; (1691 36) 
प्रयश्चपरिच्छेदस्यमाप्तः 


इप{96४; = ^9 370000३ = 6007060भप१ 00 6 0ू्रणद्नाा8"8 600 ` 
1060४9६४ 07 {116 पषा 90) . 
िभा१०६४३२-- 106 248, 18 1 9 {91६1 2०0 60001000. ६0 ४06 0६061 
ऋ 0६1९8 @00181€त 19690 866 ६6109६9 प१९द 2०. 6318. 
018 6000160४ क्‌ ०7 ४06 69011060४9६5 9 6 000 # 09 #6 
9118 01848, 18 70111 61988106 800 १७६८१४९ $ ६. एप. 
061 9४ @0018{10218 60100069 ए 1४861. {66 18 116 68106766 
४० 8०१ ०प्# ४06 अप्रमा 9 "8 ०, 0] र 8866008 ४0 06 870. 
धल 29706 {ग 6 गुरा ४09 8 रपरो हब) इह 000 9180 
98 0118१909 2678 . 


॥ उंज्ज्वलकाव्यास्या ॥ 
6382. ए] १^1.4 परद्र. 
180८9119 ©9४910&प6 ०. %222. २9६5 118. एह ६ इ०प् प, 
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6 880? 04141060 ० 


8०६१०८०9, = 8126104 >65 = १००७8. = 8066४846. 
{171०8--14 ०८६ 15 #0 9 29०, = 8०पए--06१्०द मः]. पण = ०। 
10710098--1480 = 4०2 = प८्०त्षएानट, 19081188 
0] 70४ 1966, 
ए९€्97118 : 

मङ्गलादीनि मङ्करमध्यानि मङ्गकन्तानीति न्यायमनु- 
सृत्य कतंब्यस्य मन्थस्य निष्प्त्यूहसमाप्तये स्वाभिमतविः 
रिष्टदेबवासरणं स्वशिष्यशिक्षाये अ्रन्थतो निबघ्नाति। सा- 
कूतेति ॥ तकेभाषां व्याचिख्यासुः स्वव्यास्याने 
रे्षाबदुपदियतासिद्धये प्रयोजनवन्तकेमाषया स्वग्रन्थे मङ्ख - 
टन्‌ तदौयमावपारितनं प्रातिस्विकफलञ्च घूचयन्‌ न्या. 
ख्यान्तरापेश्चया स्वग्रन्थस्य वेलक्षण्यं इचयन्‌ बहुविघ्धशं- 
कया हरिनमस्छाररूपं मक्षलान्तरञ्च निबन्नन्‌ स्वस्य व्या- 
ख्यासामथ्यञ्च प्रकटयन्‌ स्वस्य प्रसिद्धयर्थं स्वनापर च 


क, क क्ष 


कियन्‌ चिकीर्षितञ्च प्रतिजानीते ॥ गोपी नाथनोति ॥ 
976; 
अतग्याहचावपीति । न च तहलधावृ्तस्तुच्छत्वात्‌ ते- 
नेबोक्तत्वात्‌ तत्रोक्तविकस्पग्रासेऽपि न दोप इत्या्च- 
ङ्याह । अलमतिविस्तरेणति । तथा च षटस्या- 
पयुक्तबिकर्पनिरासः स्यात्‌ । न च वाच्यमवगतस्यास्ये- 
ताबतान निरास इति । षटादेरप्यनेककपारादुगतत्वादिति 


भविः ५ 


01010000; 
इति प्रयक्षपरिच्छेद्‌ः समप्ः । 


8 बह ता त ^ तण8 तदप 4668 
$प्0]6# 4 (०1067 00 †४€ 19८0088 रषद 0 
4/1 11, 18.211. 
607ए8:-- 116 148* 18 17 & †भाए]़ &००१ ०00ता्ष प, 
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प रोसवनयतणि अः 


॥ उज्ड्वटलब्यास्पा।॥ 


6834. एए. 1.4 एए ^ ८ र ^. 

एधो 8 (कन 1०. ०889 ए&® 118. 5160४ (गप्र. 
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[क यट 


॥ तकेमाषाप्रकाश्चः ॥ 


6885. 74. 4.8.486 27२4४ 454 प. 
उप्र 8 = (©म्धभणहण ०, 10898. 2986 119, 1.61 (दजोप्रा0॥. 
अणभ्नर6-- 28110 16४1, 8126-- 1423 >< 14 1061068. 116४९88 ~ 
64- 11068 --9 0 & ०226, 8० 0(--भप््प, ०. ५ अ - 
४0188--860 = 4. प0- 0९208०8. 01971616. एष ०४५१. 


23617710 : 


श्रीहयग्रीवाय नमः । 
यस्तकेभाषामनुभाषते स्म गोवधेनस्तककथासु धीरः 


तेनानवदेन सुर्धा्गोरी कीतिगुरूणामद्वाधिकास्तु ॥ 
५84 


#664 ¢ ?280द्ए का प८ 04441060 0 


विजथश्रीतनूजात्मा गोचधेन इति श्चुतः । 
तकीञुमाषां तुते विविच्य गुरुनिमिताम्‌ ५ 


ओविभ्वनाथानुजपद्यनाभा- 
लुजो गरीयान्‌ बलभद्रजन्मा । 

तनोति तकोनधिदेत्य सर्वान्‌ 
श्रीपद्यनाभाद्विदुषो षिनोदम्‌ ॥ 


व्िष्यप्रवुत्तयेऽभिधेय प्रतिजानीते । बालोऽपीति । 
४०१: 


नन्वत्र व्युत्पादितेषु पदार्थेषु फेवित्सम्यङ््‌ न व्युत्पादि- 
ताः केचिन्न न व्युत्पादिता एवेति किमनेन ग्रन्थेनेत्यत 
आह इदेति । बारुग्युत्पतेस्तावतेव सिद्धरित्याश्चयः । 
0107000: 
दिशतु पुरन्व्रसोदरमिन्दिरिसुन्द्रं क्षं वः । 
अभिरङितमिन्दिर्या विधुन्तुदारन्तुदं तेजः ॥ 


इति भ्रीबरुभद्रात्मजविजयर्रीगभेसंमवकिन्नाथपद्मनाभानुजमिश्र- 
गोवधेनविरावितस्तकं भाषाप्रकाश्चः समाप्तः । इदं गोव्नमिश्री- 


यम्‌ । रामाभट्ेन छिखितम्‌ । श्रीषरस्वेत्ये नमः । भ्रीशारदाम्बयि 
नमः ¦ 


§पण€०४ः न 190084द 09858. 
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116 {१1०90088 पा 0018 ९6010196€7087 9 ७0४४ १09118 1188 
066 €त16त {7 10६0 पठ 87 668 एई 8, ध, 28 
19 71{06 80१ [प 01186 {070 500४४, 1909. 


॥ तकेमाषापकाश्चः ॥ 
6886. 74.ट ^ 8६.52.1२ 47 884. 


एप611*8 0218168 च€ प ०. 10899. ८866 119, र (नह्य, 
&प 08४६1८९6 - 9179 1881. 8126-1 >< 1 170)68. 169 २₹९४-- 
43. 11४९8 --7 0 ॐ 286. 8610-6 ८४8. ०. 0 
उ9101098--800 4११०-6 ०११८१08089. 00101166, प 
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{२९018 -- 16 108. 18 170 8 {9181 &00त 60951107. 


पपयमकह 


॥ तकंमाषापरकाशः ॥ 
6887. 74 88774. 68५. 


प, ५. 60ा16ल्ठपे 2१५. 901, 
ऽण08976९-- 08061. 8126-8 >< 4 1160068, &7668-- ष, 
{168 --10 10 > 296 8८01269६ ¶, 0. 9 उ 
1088-- 4 १६00-0 ९८)1808. 1060110016176. «2 पाह. 


78 8106 60010166, 0४ 0160. 
06111118: 
उपजीव्य प्रत्यश्च॑निरूप्य तदुपजीवकं अलुभानं 
निरूपयितुयुपक्रमते - लिङ्गपरामर्ञोनुमानमिति ॥ 


08. | १.4.१५ भ. 0 8.||| ।) 14./¶ | #66 


ॐ तत्सदेभिः ्रतिपादिताय निल्यासिरेच्छाटृतिषीयुताय । 
लीलाघनश्यामकलेबराय नमोऽस्तु वस्मे जगदीश्वराय ॥ 


उज्ज्वला तकेभाषाया इयं मावाथदीपिका । 


ह 


भहाचायंण धीरेण गौरी कान्तेन तन्यते ॥ 


मातमारति हे श्िरोमणिवचोन्यार्यानसत्कौशरेः 
स्वाहङ्रतयेव केगवङृतिव्याख्यासु किं लज्जसे । 
रपूरप्रचुरोह्टसत्खदि रणुक्ताम्बलजो वाधेर 
रागो यावकजोऽथवा यदि तदाका नाम सोभाक्षतिः॥ 


इह खट प्रेक्षावन्तो प्रन्थाभिधेयप्रयोजनसम्बन्धान्प्र- 
तीस्येव तद श्ययनादो प्रषतैन्ते । तदुक्तं ॥ 


सिद्धार्थं सिद्धसंबन्धं श्रोतं भरोत प्रवतैते । 
छाक्चादौ तेन वक्तव्यः प्रबन्धः सप्रयोजन इति ॥ 


अतः ्रारीप्सितसवग्रनय प्रश्चावत्प्रवृत्तये प्रयोजनाभेषेय- 
संबन्धान्‌ दर्यन्‌ शिष्यावधानाय तकंमाषाप्रकाश्चनं प्र 
विजानीते ॥ बारोऽपीति ॥ 
९०१; 

अल्यन्तानुषयुक्तानामिति । बालकस्य साज्ञप्रवेशच 
ऽनपेकषिवानाभित्यथेः । तेषां वादजस्पयोरेबापिक्षितत्वात्‌ । 
विदयाथिनस्तु गुरुणा सती््यैवा सह वादकथायामेवाधिका- 
रात्‌ बालब्युत्पत्यथमेवास्य ग्रन्थस्य कृतत्वादिति भावः । 
एतदेव दशयति । एताकतैरेत्यादिनेवेति ॥ श्ुममस्तु ॥ 


भ्रीद्धाञ्चीविश्वनाथाय नमः| 


4668 


4. ०286 प 04747008 0 


भजन्तु फतिचित्करिया यजनमानहोमादिका 
व्रजन्तु कतिचिदयां स्वपरतारिफां तस्शणम्‌ । 
परे इच्रुबुद्धयः परिगृशन्तु त्च परं 
गुरुप्रवरषादुके परमहन्तु सेवे सद्‌ा ॥ 
श्रीषारङृष्णानेन्द सरस्वत्ये नमः ॥ 
गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः । 
हे धीराष्तकेमपषाया न कतेव्यावधीरणा । 
छाञ्चवत्सवे एवास्यां त्रवद्विधते यतः ॥ 
नावभेया तकेमाष। बारकैदैभ्यते यदि । 
बानरोह्द्धितोऽप्येष नागाधः ईं महोदधिः ॥ 
अन्येषामपि संविरोक्य विवृतीः सम्यक्‌ विभाष्याकरं 
मात्सयं मनसोविहाय कलयन्‌ व्यास्याच्मदीयामपि । 
भावाथ प्रतिसन्दधाति हृदये कोऽपीह धीरो यदि 
स्यादेवात्र तदा बिनिर्मितविषौ शछाध्यो ममायं भ्रमः ॥ 


पिपरटिषतां बाखानां तिष्याणापिह काम्यया । 
भरीगौरीक्षान्तेन धीरेण कृता भावाथैदोपिक्रा ॥ 


(0०० : | 


इति श्री महो पाभ्यायश्रीगोरीकान्तसावभोमभट्राचायविरविता भावार्थ. 
दीपिका नाम तकंभाषारिप्पणी संपूणौ ॥ 
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भरीगणेन्ांय नमः । श्रीसरस्वत्यै नमः । 


घट़ञत्वापि ये लोको कमते शान्तिसम्पदम्‌ । 
स नः पायादपायेभ्यो योगानन्दनृकेसरी + १ ॥ 


848 ^ वणका 4678 


भवसञितपापौषविध्वंयन विचक्षणम्‌ । 
विश्रान्धकारभास्वन्तं विन्नराजमहं भजे ॥ २ ॥ 


चिकीर्षितस्य ग्रन्थस्य निष्प्रत्युहपरिपूरणाय शिषटठचा- 
रपरिपाप्तं विशिष्ष्टदेवताप्रणामसूपमंगलं मनसि नि- 
धाय तत्र ब्रक्षावर्पस्यथ विषयप्रयोजने निर्दिशन्‌ चि- 
कीर्षितं प्रतिजानीते) अरोऽपीति ॥ शषा मया प्रकाश्येत 
इति श्ियाकारक्योजना ॥ 
276; 
अतस्तेषामनिरूपणमनुचितमित्याशङ्कयाह-- इति । 
रूपभेदे शानं ग्रन्थान्तरपरिश्षीरनेन भविष्यति । इह त्वनु. 
पयुक्तं रूपभेदे निरूपणम्‌ । बारुव्युत्पाद नार्थ प्रवृत्तत्वाव 
बाङव्युत्पादनं न सापान्यनिरूपणनेव जातमिति सूपभे- 


शवः क्ष, 


दूनिरूपणस्यानोवितिनास्तीति सवेमवदातम्‌ । 
(0100700; 
हति श्रीहरिहरमहाराजपरिपाटेतेन सष्टजसवेश्षविष्णु- 
देवाराभ्यतनूजेन स्ैज्ञायुजेन चेन्तुभट्रेन विरचितायां तकेषरि- 
भाषःप्रकाशिकायां प्रमेयादिपरिच्छेदः समाप ॥ श्रीसाम्बकशिवा- 
पणमस्तु । 
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एष अन्यः अरुणाद्विपित्रा छिखित । 
एतद्रुणाद्रिना सम्पादितमिद्‌ पुस्तकं ॥ 
6801 106 008 फो 06दभ क प्वछत ॥6&6॥0&7 15 तष 1०१7६, 
6864 106 28. 88 प11167 $ 688९४. 


6866 (0101000; 
@/@ 5 = @कन्तन् ८।८-(०.41८2 1116न्0ऊ न्ड न ,5 5, = =>(1681 4५ 


&।-4,3क 6४४८-५) ऊक न्क । (८ ८6.411 6 
071 ४06 188४ 161 18 &श्€ा {06 {0110 एषः 
श्री मन्नप्पययज्यर्सिह युतरागाजानासिद्धं जना 
आचारं भवतोऽपदेशरदितं द्वा जगत्पावनं | 
पुण्य . ..असन्धतीपतिखषिं नेव स्तुबन्त्यादरात्‌ 
विन्ाभित्रमूनेस्स्मरन्ति न च तां गाथामगस्यस्य च ॥ 
51060 ४18 ४8. 06109४6 #0 ४०९ &१€४॥ 6 [09 ए ४ का १४. 
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राजन्मुञ्कुढप्रताप सकठक्ष्मापाल्चृडामणे 
युक्तं सख्रणं तवाद्भुत मणेश्छत्रेण रात्रावपि । 
मा भूत्‌ त्वद्ृदनावरोकनवशात्‌ ब्रीखावनम्ररशक्षी 
मा मूञ्चयमरन्धती भगवती दुदरशीरुताभाजनम्‌ ॥ 
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॥ निरु क्तिशत्तिः ॥ 
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भुवि साञ्चितपापोधविध्वंसनविचक्षणम्‌ । 
विध्रान्धकारभास्वन्तं बिघ्नराजमहं भजे " 
सद्खन्नत्वापि यं लोको रभते श्ान्विस्षम्पदः । 
स नः पयादषायेभ्यः योगानन्दनृके्ठरी ॥ 
पारंगतं सकलदशषेनसागराण।- 

मारोषदेशचरितार्थितसवेरोकम्‌ । 
भ्रीश्चङ्खपाणितनयं निखिलागमङ्घ 

सवत विष्णुयुरुमन्वहमाश्रयेऽहम्‌ ॥ 
यरुजारवेदिभ्कायरिष्यो विष्णुः सनातनः । 
विवरिष्ये निरुक्तांस्तु चेन्नुमट्ीयसंतितान्‌ ॥ 


9715 
अमाषो नाम समवायत्वे सत्यसमवायः । असमवाय 


8. वन ४48०07४ 4617 
इत्युक्तं द्रग्यत्वादिपञ्चकेति ज्याद्धिरत उक्तश । असम- 
बायादि ...विरतावत्युक्ते समवाये अतिव्यात्नेरत उमर । 
समवाय इति : 

010 : 
निरुक्किश्त्तिबाकबोधवेकासकृारिणी । 
भ्रि.. स भावगाहिना सादरं गृह्यताभियम्‌ ¦ 
इति भ्री विष्णु यष्विरचिते चेन्युभटुरविराचेतनिरुक्तिवृत्तिः समाध।॥ 


्रीसरम्बत्ये नमः भीगणाधिपतये नमः ॥ 
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॥ तकभाषाव्याख्या ॥ 
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3 श्ट: 
श्रीभदानन्दत्तीथोचायेगुरुभ्यो नमः ॥ 

संनिहितपरिस्यागे मानमिाबाद्‌' इति न्यायेन प्रकाश्यत 
इति क्रियायाः युक्त्यन्विततकेमाषेत्यनेन संबन्धे एषेति 
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98 {01108:- 
भिते खारघयैः (1788 &,19) प्रजापयभिख्ये- 


ऽब्दके शाखिवाहे शके वार्णयन्च्रे | 
अये सङ्कग्रशरुद्धतकस्य क्लप: 
स्वयं ह्ुञ्वाछि वंश्य सरखण्णनास्ना ॥ 


जत जकर = पो उ षि ज िक्णयतक 


॥ तकस्तरहव्याख्या-- दीका ॥ 


6456, 74२८७५०८ ^ एर टप एट६- 7एाट ६: 
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86 
विश्वेश्वरं साम्बमूर्ति प्रणिपत्य गिरां गुर्य्‌ । 
टीकां शिश्युहितां डवे तकेषश्ग्रददीपिकाम्‌ ॥ 
गात; 
तस्मात्पदा्ं जञानान्मोक्षः परमप्रयोजनमिति सर्वं रम- 
णीयम्‌ ॥ 
01071190: 
तकेसङ्प्रहदीपिका समाप्रा अन्नमटूविरचिता ॥ 
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एए 188. 
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6464 (0ग 00: 
विह्वत्पमुवर भीमाद्विनायकतनूभुवः । 
प्रभोये सन्तरायस्य ग्रन्थ एष प्रवधैताम्‌ ॥ 
6468 (१106 ०४०७८ 0 60009164 066४ 18 (क 2895 78118. 
6469 706 ४४6 7०९6 €११्4्- 
८५इद पुस्तकं लष्ष्मपीनारायणेन डिखितं । इदं पुस्तकं कान्ति- 
नाथस्य ॥ " 


6468 6 866 00 ४06 ४४6 ए8९6~- 
¢ को घ महात्मजबा लारूयस्य ' 


दौषि 
॥ तकंसङ्गरहव्याल्या--दीपिका ॥ 
6472-6499, 7^राट 454७९ ए ^ एर & ह प्रर ^ 
णार &. 
र ०४ ००४1666 ४ एप 1611 2488, च 08, 14864-1459 >, 
उप 089106-- 299९, 8126-1 >< 9 "९0९७. 5766४ -- 22, [168 
--9 10 8 ८४९. ल] *--लप्छण ४, 4 प४८०- 67987. 
00969 (07 10166, ए त6, 
¶0686 28 €0{0168 9 ००४०0 028६488 [एद 1६6 ६1086 9 
118 179} ०88> 22108 216 ४16 8१8४ 61४1008 9 ४6 क्लाह, (लड 
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०, 14870 81006 66178106 प 0 6010168 9 ५0€ ६6४, 
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॥ तक॑सङ्प्रहदीपिकाव्याख्या-प्रकाशिका ॥ 


6500. 7८९६ 484१७९८7 4 एर ^ एर ^ - 
एर. & आहट 6. 
8. 8, 01166 2०. 45 ‰. 8प०86४०५९6--2 0७. 8176--18; >< 12 
कटक, 37668 -- 64, {4965 -- ¶ 01 8 0 8 2६6. 86त0- 
(९871४08. 2०. 9 87 ४028-- 2000. 4 प४००८--- ८8 ९877 


8110118, 001016६6. 21066. 

86: 
ध्यात्वा श्रीमाठृपादान्ञे दीपिकायाः प्रकाशिका । 
भीरायनरर्सिहेन पण्डितेन चिकीभ्येते ॥ 


इदानीं प्रमाणत्वषटकत्वादुपस्थितं प्रमात्व स्वतो ्राह्म- 
मिति केचन षरतो ग्राद्चमित्यपरे बदान्ति । 
6: 
इत्थं च वेदान्तश्चाद्वश्रवणोपयोभि न्यायश्चास् मननोप- 
योगि न्यायश्राज्ञं निदिष्यासनोपयोशं चेति परंपरया 
व्रथाणापरविंशेषण मोक्षफलकत्वं निराबाधपिति न कि- 
शिद्नुपपन्नमिति दीपिकाकारस्य निगृढामिग्रायः॥ 
6००४०: 
इति मदोपभ्याय श्रीषालक्रष्णतकांलङ्कार मष्टार्चायसद्गरभ- 
सादाहन्धवियावैभवः श्रीमद्‌ रूवं शापरपरापारावारराकायु- 


8.48 ह 271 ^ पण80क्578 4695 


धाकररायनेरसिहतदीपिकाप्रकाश. रपूण: ॥ 
ग्रीगुर्भ्यो नमः ॥ श्रीमीनाक्षीसुन्दराय नमः ॥ 


श्रीवाराम्बिकासमेतवेयनाथाय नमः ॥ 


(५ ५ भ, 


पार्थिववषंवटकङ्कम्भमासीयाष्टाविंगतिदिने युद्धपश्च कृत्तिकानश्चत्रयुक्त- 
गुर्वासरे षष्छ्यां वेयेश्वरकेत्राख्यम्रामवक्षिना गणपतिश्चमेणः पुत्रेण 
सुत्रह्मण्यशमेणा छिखितमिदं । सुब्बराय इति न्यवहारनाम । 
७०७6९ : 0५101111 1.4.114 0६ ऋ क्ाद8०0 29180101 $8- 
1108. 
2€019718:-- १116 (3, 18 17 & {9 &0० ८0४0160, 09 ४६९ ४1619 
0986 18 &1¶ा 
न॒सिंहप्रकाशिका भअन्थघटकम्रामाण्यवद्‌ संपुटः सुब्वरायन्‌ खवाधीनं 
मन्थं । तेन शिखितब्‌ । अन्यन डिखितं सुत्रह्मण्यश्नमेणा । 
{06 ०्@& शप 60०४९1०6 = ९८७।7 18 &]0 88470109 87६११118 
0८६४०६४. 


१06 8 पणः 9 018 (006 00 41800 00900278 (18४8 
882 8138 18 #6 38106 28 #06 ४1007 01 106 9008-8 @070. 
11608 07 ४06 धप ढर 21, 2.82.11818811108 00प् ४1806 "0 
{ए 170 {06 1910 ८6€ णाप 4, 7. 2०4 218 {69606 ०8 ४8818 
09 18219589. ©.68 0610928 0 ६06 1196 ९9116 &.प्पण- 
१210188, 11116 प 0१ 088 0667 [प)11816त ए 116 ईप 288}8028110 


18118 01688; 96९88. 


[चे 
॥ तक्षङ्प्रहदपीपिकाव्यास्या-प्रकाशेका ॥ 
6501, 7^ एवा ^ 56५९८ प ^ 7 ^ ४४ 6 र ^- 
९1२4. £ 77 ^. 
8, 8, 001€रक८70 ०. 158, पशा ९९--8100 1681.  8196-~ 
98६ 


4896 # ?98©0 ना प्र 04 .01,080 07 


61 > 1} 10०५0७8; 168९०843. [1068-9 ४0 & ?2#&€. 36 
--48 2४118, त०. 9 6806188--2000. 4 प६००८- 8 ०००२३ 


8110118, {76070 10166. एघ०४6॥. 


एव्र: 
न्यात्वा श्रीमाव्रषादान्मे दीर्षिद्ीयाः प्रकाशचिका । 


श्रीरायनरसि्षेन पण्डितेन विंशीष्येते ॥ 
तत्र प्रारीष्सितग्रल्थमिरामविरोशिविन्नव्यृहविध्वंसनवि- 
चारणां विश्वनाथादिुविं िप्य्िक्षाथेमादौ निबभ्य चिः 
ष्यावधानाय प्रारीप्सितं प्रतिजानीते विश्वेश्वरमित्यादिना॥ 
एकतः 
मूले अब्दगुणकमिति ॥ अत्र शब्दत्वं क्षण रक्षण 
तावच्छेदकं लब्दत्वजाति। # मुक्तावलीग्रभायामनु- 
सन्धेयम्‌ ॥ 


(01010100; 
आकाशनिरूपणास्पूवं छिलितभ । साधारणनासके वर्षे मागेश्ीषें 


मासे कृष्णपक्षे अमावास्यायां सुयोस्तमनस्रमये गुरुवासरे ङिखि- 
तं सुब्रह्मण्यश्चाख्िणा ॥ 


8प]6५४: 1828808 1818410४8-- ए9&818 01116 186 ०० 
४8 क510 09018188 5. 


270 606 0610717 ६0 48891179 8470. 
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60718106 16617 18 404869.710879 87075 5088., 


भवनि कितिति न पवया 


8487 ^ वण 469¶ 


॥ तकेसङ्यहदीपिकाव्याख्या- प्रकाशिका ॥ 


6502, 74 ^.54०७२५ प 4774 एरर प्र &- 
९२4 4 आट &. 
8. 8. 00166४07 १9. 176& 117१. 8प०8#४166- 91 16६†, 
3126--1¶ >< 14 10668. /62२€8-&1 --37--88, {1768 
6 ४0 ४ 286. 8तघ-- ©40#18, २०. ग &@7901048- 


1200. 4 प॥००८-- ड ए 8.08 ८8817108, 10600}016४6. ४०8 
19. ६1४66. 


[81 - -41,131 41 
बन्दे रामानुजगुरुं बन्दारुषनकल्पकमू । 
अनन्तसरसीदिग्यतीरामत्यङ्ड़ाभ्बिनम्‌ ॥ 
ध्यात्वा भ्रीमातु० 8५0० ४8 9. 6601 
9; त 
यथाथानुमव एवेत्यथंः । प्रमेत्युच्यत शति । प्रमाश्च- 
ब्देन व्यवाहियत इत्यथः ® # तथा 
सति धट इत्याकारकतद्धामेता वच्टेदकथमायामतिन्या- 
प्त्यापचेः । तादश्चप्रमीयविष्रेष्यतायाः...... 


8प0]66४ 91४8६ 772108 09 61 00686 76 प 88 
१8०08079 888 {070 ४96 ए९दुोपणाणह ४० एडणरन ह 
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8600 97128:--106 8, 18 170 &००५ 600वा्छा, 


॥ तकेसङ्गरहदीपिकाव्याख्या- प्रकाशिका ॥ 
6508. 147२ ^ 540२4०८7 ^ ४४८ पर. 
९74. ^ ए &. 
8, £. 0011*५५00 ०, 34. $प०५५७०९6-- 91061, 8 28--10 > 44 
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1061068. 80668-- {(42-96), 111168--10 ४0 & ?8&6. &6्त४- 
16१४०889. प 0. 9 ७१०४1088 -- 1290. 4१४0 एइ 7811879 
81718, {70८00 0)€€. 7184. 
1361702 
,...रस्वयोरिति । अनयोर्हि कशर्पिण्डसयाभः समवा- 
यिक्ारणमिति वक्ष्यते । अतस्तदाश्रयतया कालस्य 
सिद्धिरिति भावः । एक इति भेदे मानाघावादिति माषः ॥ 
70: 
अप्रयोजकत्वमाश्चङ्य निराकरोति । न हीति। अत्र 
हेतुमाह । गुणादीनामिवि । संक्षेप इति । अयं मावः 
चतुर्विशतिगुणा इत्यादिप्रतीतिबरेन गुणादौ वावत्सः 
ह्या प्रतीयते । ए च साक्षात्सम्बन्धेनेवे । तत्र ता... 
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+५ थेदीपि 
॥ तकंसतङ्यहरिप्पणी--तखाथदीपिका ॥ 
6904. 74 ए ^ 54.1७4 1124 प्रा 
४९४१७३१ :1.8011-8.4 ह 
एप 041भण्डधल १०. 2144. रम? 122. 11 द्ग. 
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8 अद 266 वण80 4699 
9व््ाणणाणष; 
कस्तुरी फकमनीयास्यः करुणाकृरक्लोद धिः । 
कमलामनो रंगी करोतु करुणां मयि ॥ १॥ 
फल यः सपर्विप्रयुखतपसां प्राहुरमव- 
नयु्िहः संहृष्यन्‌ दृततिशषटिशाद्रौ वसति यः । 
महायचिरारयेमदि तचरण) यधिरमसा 
वपायात्पायान्माममृतफरवष्टी सहचरः ॥ २ ॥ 
वाधूलान्वयवाधिकोस्त॒ममणिषेन्दाराचिन्तामाभिः 
वादिधावतमद्छटादिनमणिवागीकश्चूडामभिः । 
ओमत्सौम्यवरायेवयेतनयः श्रीमन्महायोस्मजः 
भ्रीमान्दुषर्दपिरविंजयरां श्रीश्रीनिवासो गुरूः ॥ ३॥ 
भ्रीबाधूलङरोत्तसः श्रीनिवासायनन्दनः ! 
तद्दे वेङ्कटाचायस्तकसग्रहरिप्पणीम्‌ ॥ ४ ॥ 
सन्तु साहसिखाः काम साभ्यदघ्यास्सह सर्च । 
सन्त्येव सुषियस्तेन सफलोऽस्मस्सयुघमः ॥ ५॥ 
अन्ञंमड़ो नाम कथन विपश्चित्‌ दुधरतपश्रमीदगु- 
णितबुद्धिे्षयेः द्रीमवदवयेः कणचरणपश्यचरण प्रभा- 
नः भाचीनेबेहूषा रक्षणव्रमाणाम्यां रुधितमपि पदा्- 
सार्थ व्युित्छयुजिधृक्षया परिमितषपदनिबन्धेन तकछस- 
ङ्ग्रहनामकेन फेनयिस्प्बन्धेन संगृद्य स्वयमेव शताथे- 
घारणनेपुणीविधुराणां मितमतौनां हिताय वमेव प्रबन्धं 
न्याचिकीषुः प्रारीप्वितपरिसमाभिषरिबन्धिप्रत्पूदसशूद- 


4700 4 7886 भा 00701005 02 


व्यपोहनाय विवक्िताथविश्वदावबोधनसमथंगं मीरमारती- 
गुम्भनचातुरीस्थिरीकरणाय च विरचित परमेश्वरसरस्वतीः 
गुरप्रणतिरूपं मगल स्वध्रारीप्सितफलश्च खस्वग्रन्थसोर- 
शिष्टस्वग्रन्थत्वश्चंकानिराकरणाय संकीतेयंथिकीषिंतं प्रति- 
जानीते ॥ विश्वेश्वरमित्यादिना ॥ 

रीकां र्वे इत्यन्वयः ॥ 


7: 
तथापि तद विरोधेन तस्याप्युषषादक स्थत्यन्वरमस्तीति 
तत्परतिपन्नाथेस्याप्यस्दारस्यमन्तरेणेवोपपादनाय तदुष- 
पाद्‌ कवक्तद्चनोपाद नमिति मन्तव्यम्‌ । ब्ञानदरिषेत्येवका- 


रव्यावत्य ददश्येयति। नन्विति । उक्तमथैचुपसंहरति । 
तस्मादिति ॥ 


अस्त्वत्र बहु वक्तम्यमधिकोकतिथ ववैताम्‌ । 
अथाप्यस्ति बिश्ेषोऽपीत्यनुगृहन्त्वमत्सराः ॥ 


व्युषितां हितायेयं वेङ्टायेण निर्मिता । 
तनोतु सुधियां प्रीतिं तकसं ग्रदटिष्यणी ॥ 
0०10700४: 
इति श्रीवाधूलङुकतिरकश्रीशेरदेश्षिकेतनयस्य श्रीवेङ्कटगुरोः कतिषु 
ततत्वाथेदीपिकानाम तर्कसंयर्दिष्पणी समापा ॥ 


3प०]९6६; 19 88 ९ 09610091 ०४06 क्ा8@ ००) 88 944 
)/ 111, 1111 {9 
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(6 तककटपर्प, #16 अपन 0 ४018 (मृणा 99 7108100 
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॥ तकसङ्प्रहदीपिकार्टीका ॥ 


6505. 74 ए 6541१6२५ ०^17९1र ६ (नट. 


0४ 9066 ४ एप्‌] 8. २०. 14461. 
$ए8+क०6९-- 81062. 8126-9 >< 8 1706068, = 8176618--8, 
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एश्हापणणड; 
नोभि शरीस्ं सिंदयुखं प्रहादामीष्टदं परम्‌ । 
ष मे ददातु सज्जनं प्रसादं च गुरोर्वरम्‌ ॥ 


गुरुराजपदं स्तोमि ञयुक्वच्छिक्षितो नरः । 

तकेसद्पदटीकां वे व्यारूयास्ये तत्छृपावरात्‌ ॥ 

बालबोधकतकेसङ्गरहन्याचिख्यसुरबरमङडः स्वविक्ी- 
पितकमंसमापिफलकमिष्टदेवतानमनं षिधाय वाचाल- 
त्वापादिक्छां सकलवागभिमानिनीं सरस्वतीं त्ोपदे- 
शक गुरुवचन मनु्चिष्यावधानफकिकां चिकीर्षितप्रतिन्नां 
विधत्ते विश्वेश्वर भिति । अहं तकसङ्ग्रहदीपिकां रकां 
कुवे इति योजना । वरक्यते प्रतिपाद्यते कणादशाब् इति 
कमेव्युत्पत्या तकञ्ब्देन सप्तपदाथौः श्रयन्ते । ते स- 
ङृगृदयन्ते सिपतथा प्रतिपायन्ते अस्मिन्निति. --व्युत्प- 
त्या तकैसद्ग्रदसंज्ञो अन्थविशचेषः तस्य दीपिकां प्रकाश 
जनिकामगेषवदथेङ्ञापिकामिति यावद्‌ । इ करोमि । 


4१02 # एट8्त्म्लाण्ए 04१01068 07 
2,710; 
५५ ¢ = (9 ष (9 क 
अन्यमर्थं दक्षेयति । त्वेत्यथ इति मूरे तकं इत्यनेन 
सप्तपदार्थविषया ३वि....बितम्‌ । बालानामित्यनेन 


8प0]च# ¦ वष्०89 72020. 
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¢ [७९ 
॥ तकेसङ्यहव्यास्या- निरुक्तिः ॥ 
6506. 74 ए ^ 54१७९२५ ५ 9४8 ट ^ - 
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8९01902 ; 
प्रणम्य दक्षिणामूतिमक्षीणयुणलक्षणम्‌ । 
तकेसस्प्रहवाक्याथेनिरुक्तिः क्रियते मया ॥ 
1 ५. 
इह खड ॒प्रारीप्ितप्रकरणसमाप्तिप्रल्यथिप्रत्यूहव्युद- 
विध्वंसनाय ग्रन्थारम्भे मङ्रमनुतिष्टन्ति विष्ठाः । 
एप; 
इति सर्वं समञ्जसम्‌ ॥ 
अयुक्तमपि शास्नजञो यदुक्त पुनरुक्तिमत्‌ । 
बालबोधनिपमिचचाथ क्षम्यतां तदशेषतः ॥ 


84 वरह 1 6 वणर 4703 


(0100000: 
श्रीमते कवितार्किंकशिद्याय नमः । श्रीडृषशेल्ाधिपतये नमः ॥ 
रायपुरनिवासिना कृष्णसूरिण। ङिखितम्‌ ॥ 
करङत + सन्तः ॥ 
8प०186४; = {क्षदाद 88921188 १81६088, एप४, 

0961098: -- 116 ध 6. 15 17 2 {पूङ्‌ &00त (60पतोक्रछण. 406 कप्धी0ा ज 
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1, ^00४0€7 60 0 ४0९ 88106 0४, 
2 वि १०00301. 
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॥ तकैसञङ्गहव्यार्या- निरुक्तिः ॥ 
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८ सुत्रह्मण्यश्चाखिणा छिखि्षम्‌ ॥ ` 
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॥ तकंसद्रहञ्यास्या ॥ 
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श्रमायाः करणत्वं प्रमाणत्वं । करणत्वं रि नाम । 
व्यापारवन्वे सति असाधारणकारणतवे करणत्वं ॥ 


8०: 
तदाश्रयत्वे सति जातिमत्कारणत्वं यत्‌ तदसमबायि- 
कारणत्व । ॐ , 


स्वस्य संयोगस्य कार्यं षटादि । तस्य समवायिकार .... । 
01011070; दा. 


उप }0}66४; ¢ 60 061108४¶ 09 8106 (9१६87 818, 0610712 
{0 ४06. १९071६1011. 9 एड , 871 &०17ह ण ४५ ४06 
९600109 0 4881709 २8 11८०8; 
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॥ ताकिंकरक्षा ॥ 
6510. 74 हाया ^ २4564. 
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16 (142-166). 11168-4 0४ 5 0 8 ४६९, 8नधए-- 69४08, 
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86210188: 
चित्सदानन्दसन्पात्रं परमानन्दरूपिणम्‌ । 
निष्कलं निभित साक्षाद्विनायकमुपैमि तमू ॥ 


मामि परमात्मानं स्वतः सवोथेवेदिनम्‌ । 
विद्यानामादिवक्तारं निपित्त जगतामपि ॥ 


निधश्रयस्षफलं प्राहूर्येषां नस्वावधारणम्‌ । 

प्रमाणादिपदाथौस्ते ठक््यन्ते नातिविस्तरम्‌ ॥ 

तत्र प्रमाणं प्रमया ग्याप्तं प्रमितिसाधनम्‌ । 

प्रमाभ्रयो वा तथ्याप्तो यथार्थानुभवः प्रमा ॥ 
५८6; 

विक्षेपो प्रतिभा्नानं हेखन्तरपपेक्षणम्‌ । 

साभ्यान्तरं मतानुज्ञावदेऽबुद्धाव्य सप्रति ॥ 


1 न्तविराधाननुभाषणम्‌ । 
पुनशृक्तिविंपयांसो वदेषुद्धाव्य सप्तकम्‌ ॥ 


क *, . “ ".हित्वाभाघो हि कारणम्‌ । 
तथा निरमुयाज्यानुयोल्यानामनुयोगतः ॥ 
6५1 (0५1 
न्यायवियाविदग्धस्य मीमांसापारदशनः 
इयं वरदराजस्य छृतिर्विंजयतेतराम्‌ ॥ 
तार्िकरक्षा समाण्वा ॥ 


8418227 ^ बण80्ात४ 410 
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॥ ताकिंकरक्षाप्तारसङ्यहः ॥ 
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36190178; 
नमामि परमात्मानं स्वतः स्वाथेवेदिनम्‌। 
बिधानामादिवक्तारं निमित्तं जगतामपि ॥ 


41708 - 6 ® तहा 8 04106 0 


प्रारीष्सितस्य ग्रन्थस्य प्रकषावदुपादित्साग्रयोजिकाभः 
भिमतरूलसाधनतामभिधाय भरोदबुद्धिपनुङूरयन्‌ बति. 
ष्यमाणभगरे दशयति 

निःभ्रयसणफलं प्राहुरेषां तस्ताक्षारणम्‌ । 
.. प्रमाणादिषदाशस्ते लक्ष्यन्ते नातिविस्तरम्‌ ॥ 
येषां प्रमाणादिनिग्रहस्थानान्तानां षोडश्पदाथोनां 
निभयवादजल्पवितण्डदित्वामासछरजातिनिग्रहस्थानानां 
तच तोऽवधारणमात्यन्तिकदुःखनिदतिरश्षणनिःभयसम्‌ 
+ त इदानीं पदाथो लक्ष्यन्ते समानासमानजातौयथ्यव- 


स्ठेदधमेवत्तया प्रदश्यन्त इत्यथैः । 
79198: 


उद्जावनीय्यं रथाविच्छरदव्वेत्याह्‌ ॥ 
बेदे कथावसानस्य हत्वाभासो हि कारणम्‌, 
तभा निरदुयोज्यानामनुयोग इति इयम्‌ ॥ 


केचित्तु अत्र सिद्धान्तविरद्धः पञ्चावयवोपपन्न इति 
विश्चेष्णोपादानादपसिद्धान्तावयवन्युनमधिकश्च कथा- 
व्यवच्छेदनिमित्तमित्याचक्षत इति । 
(८गणतणः दा. ` 
8प०166४; द्व ४ ८४4०९ १8098; 38८48911९8118, 
दिन्फकट8:-- "16 48. 16 10 १66५8 $19& (0णताोधला, 1616 8९ 170 ४४०९ 
1 णभ 8 1106 1088, 9 ४018 ०, 106 ७६8 0676 १७6८६७०७ 
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5166907 1 प 
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पणष्ण्गा०0 


6१५१9 


"० ०५१ 
-02०४०द 


8.0 हान ^ 4411 


08141127 0४4 88 
00 {६06 
१7747278 288 प्र 0८ 
प्न एप्रा ^80 ए 74.81. 
6517 0107060: 
न्यायविद्ाविदग्धस्य मीमांसापारटश्वनः । 
इयं वरदराजस्य छतिर्विजयतेतराम्‌ ॥ 


इति वरदराज विरचिते + ठृतीयः परिच्छेदः । 
आरोक्यदुस्तरगमीरतरान्‌ प्रबन्धान्‌ 
वाचस्पतेर्दयनस्थ तथापरेषाम्‌ । 
सारो मयाब्र समगृह्यत वावदूकैः 
नित्यं कथा विजिगीपुभिरेष धायः ॥ 
0९16 876 17 606 €0त 80716 10086 80668 १९०0६ १४0 
(88. 


6619 {0616 18 8006 (8 {866 9† ६06 67 ०{ 018 0६, 0, 
2०५1] 786 {€{{ 196 70016 0 ६18 1४8. ४५ 87 106०064 ४९- 
10606 07 }. 1४1. 


(4 
॥ ताकेकरक्लासारसङ्गहव्यास्था ॥ 
6520. ¶7& एदा 42454 86९ 4.349684.54 


एश हप्र. 
उप््छला $  08४८9०्ण€ ०. 10928. 2986 120, 161 (नप्प, 
अ110809066- 28101 1681. 8176--18 >< 14 16068. 1109568 
--130. [41068--10 ४0 9 96. 80८0-8 0008, 2०. गं 


590 


4714 ¢ 7809 04140008 02 
©290#098--8600, 4 पाज ्भ0&79. = ©गफ०४8. ०४ 
एत ०४७१. 
एण्छाण्णाणट: 
अन्योन्यन्यस्तसामान्यसमावेश्निद्चनम्‌ । 
अन्याजमक्तसुलभ मन्याद्धयमख महः ॥ 
य दुपङ्कमे जनुम्मदर्भो यदुपण्ड्रमकिरमान्नायः । 
तमजमनन्तमुपासे इषाकपायीमने।रम देवम्‌ ।' 
रे.र्यहावत्रेनित्यं मनोषाग्वादि भिः सुरैः । 
वन्दनीया मजे देवीं खामीष्टफलाचिद्धये ॥ 


मम गण्ड्यप्ययाचा्यं बन्दे यस्य ठृपावश्चात्‌ । 

अपि बालाः प्रगटमन्ते बैदुष्योत्कषशाटिनः ॥ 

...प्रकरणथुदितं मोतममतमनुखल्य वरदराजेन , 

विब्रृणोपि हरिदरोऽं भारद्राजो बृसिदश्ररियुतः ॥ 

इह खलु षरदराजोनाम कथिद्िपक्िद्‌ अक्षपादपधि- 
लादिभिरनेकथा. -.लशणपरीक्षास्यां प्रपञ्चितं पदाथेजातं 
बालिश्चायुजिषुश्षया कारिकानेमन्धेन तार्फिकरक्षार्यग्र- 
न्येन सर्गश्च ताः कारिकाः स्वयमेव विवरीतुमारभमाणः 
्रारीप्सितग्रन्थस्य परिखमाधिपरिपन्थिप्रत्यूहसमूहरिषा- 
ताय शिष्टाचारपरि्राप्रमिष्टदेवतानमस्काररूपं मङ्कलं आ- 
दौ निवक्नाति प्रथमश्छोकेन ॥ नमामील्यादिना । 

त. 

छन्तु बिजिगृषृणापपि शछाध्य इत्याह । लोकस्येति । 
अपरेषां पक्षिङुयूषणादौनामित्यथेः। सापुवावधन्त इति 
वावदूकाः “ यज जपद्चां यड इति छप्रेवदरेनु्रवश्चः 


86 इहह 11 ^ वाव८४ 8 41718 


कार्य इति पदकार वाक्थादृक प्रय इति धीरस्वामीयम्‌ । 
दन्तानां यजज.. .सिवदाम्‌ * इति कारापोक्तेरूक इति 
खबोनन्द 
८भनकृदष्डि : 
इयं हरिहरर्येण भारद्राजन यज्वना । 
कृता बरदराजौयन्याल्या सद्भिः परक््यताम्‌ ॥ 
यदब् स्खकितं दष्टं तत्मरमरञ्य यथाअतः । 
ग्याख्यां विङिख्य तेरेव शोघकेः क्रियतां कृषा ॥ 
अक्षरं यत्परिभ्रष्टं माश्राहीनन्तु यङ्वत्‌ । 
्न्तुमर्हन्वि विद्वांसः कस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥ 
करगतमषराधं षन्तुमहेन्ति सन्तः ॥ 
जिन्दुदुडिपिविखगेबीथिका 
शङ्गपङ्किपदमभेददुषणम्‌ । 
हस्तवेगजमबुद्धिपूवेकं 
क्षन्तुमहेथ समीक्ष्य अनाः ॥ 
1111. द 111, 14.11 (111 1, 16/११, 
06४ 9128:-- {06 1 8* 18 170 8 {8 दाक 200 609४1६०. 
पि91108 9९१] र87) 0 8181805818९0४2 1188 0070716746त एत 


४116 "हदा १९१18२85 9887 ८2119 0 ए ४८80४८६], 116 60007160" 
#{0£ 8९6९108 ६0 8 ₹€ 06671 # 2६₹€ 01 80प्४१ 17019. 





॥ ताकिंकरक्षासारसङ्म्रहव्याल्या ॥ 
6521. 72 दद्य ^ 5684 7.484. 8७६46 


ए१९ प्र ^. 
0ण९11"8 08४91066 }२०. 109 ८१. ०*६० 120. 1६४ 601. 


4714 ॥ 8860४ 64११1060 0 


९प08४९0८--7811४. 1681. &186--15 >< 13 1 6068. 14९9 *68--~ 

21 (6-45--1-172). 17968 --7 0 9 286. &८प्यण-- तण - 

१18. प. 0 @97{198--9600 . ^ प~ 081119४. 
८001606. ०४ ८०१९५. 

26610०६, 6०0, ५५100700 30 6 प्र~[66४- 88106 88 240. 0920. 


26708818: 116 1४8. 18 1 9 {9111 &0०त ९०१1४०0. 0616 18 006 


10986 1€8{ 60०४०१०९ & 5000881 {४ ९6186. 


शतानन्द सन्यष्वदय येको 


॥ ताकिंकरक्तासारसङ्ग्रहढ्यास्या ॥ 
6522. 74 द ^ 4 54.54. 16.84.084 प 6 
०९८ प्र ^. 


प्ल  08न6्पह ०, 10924. ०26 10. 1461; (नप्प, 
प्ण 56---0810) 1621, 8146 143 > 13 1701168. 1/6४°68 ~ 
162. 17068 --7 10 8 ०8९९. 80106-- लप्र. न. ज उष्ण. 
४088--1184, 4 पग १ (त 92) दा, [0८0 फा€6. 
¶प्र४०08 5०. 0४ १०४९५, 

86110106 ~ 88 16 88 1१०. 6620. 

200; 

हि 
दृष्टान्तमाह ॥ यथेति ॥ तकितेऽयं प्रमाणमाह । प्रयो- 


गश्रेति । दितविशेषणशिलेष्याभ्यां मृतग्रहस्थितस्य च 
उयवहारशेति... । 


8१४166४ दद ०८2द8588 85811908 8078. 


ए ४८६8:--11€ (8. 18 19 8 {8101 &0०त (परताप. 


ग्यम ्य+ पणिनियनततो 


8^ बिहह 4 प66ल8 4१8 


॥ ताकिकरक्तासारसस्यहव्यास्या ॥ 


6523. 72 एटा 4454 56९6 841१५९५ 6 -- 
ए४९८.एप्९. 


8०७8 (21910९०6 पर 0. 10925. 2526 120. 1.6 (नपात, 
$ प78{9९86--- 910 168. 826-- 14 >< 1 1०76068. 169९68-- 
9, 1/1068--8 {0 ॐ 088. 8८प--6४7४02 प्ि०, जगं ७४४०. 
॥086--400. 4 प{7101-- ९८198 त एका १8, = 116010101666, प्र 
0117४60. । 


ए86९100106--8910€ &8 एण ५६20. 
71; 
तथा पहिषसदछो गद्य इति अनाप्तवास्यात्परवृत्तस्य 

गवयादीनामपङ्कदिग्बगवयस्य प्रत्यक्षं प्रत्य. . ज्ञानं याह- 
च्छिकसंवाधु.. न विभ्रमः अनाप्तवाक्यातप्दृत्तस्य देवात्‌ 
....कामे... । 

इप0]60४; बद्ध 89 ९7212११३}. 

060091र8:-- {16 8, 18 10 ॐ {811 &006 ९094160. 


1, 87191) 0898 7071 20110666 6018 28, 98 6]71686712६ 
४ 600 01 1116 १८४१४८६] & 9 0 , 


५ तारकिंकरक्षासारसङ्यहव्यास्या ॥ 


6524. 72 दाह 47२4. 58.94 24.84.164 8.4 - 


एष रप्र. 


एप611* ©४४४16& पठ 0. 10929. ८५६6 120. ~€४ (नप्प, 
8१४४४०९९ 910 16४{, 8{ह€--18 >< 44 1061768, 168४९58 -- 


4716 # !8त्ाल्प्र 04140608 ० 


96 (64-1859). ५168-8 {0 ® ए3&€. 8५--690#1४. प०. 
म 9111088 --2000. ‰पौ00-- तक्म 118८8, 10९09 01606, 2१ 0४ 


0०४९५. 
ए641091०९-- 88006 98 7०, 6529. 


7: 
अनुमानसामग्रीसद्धावादनुमानएवान्तमेवतीत्याह । 


तदपीति । तद्विङ्ानमिल्यथेः । प्रयोगस्तु श्य सदद्धस 
हयाभिकरणत्वयोग्यग्यक्ति सहितभ्यक्तिनिष्ठो सदक्तस- 
ङ्ख्यात्वातपूर्वमणिउसदहस्रसङ्घयावदिति यथवा शरतसह्वधा 
समवायेकारणत्व . 


9प४]९6४; ९811119८ 888 87558819 088 $ 11 78. 


प्विल४ोद8ः-- 106 248. 18 10 & {81717 &००॥ &0 ताध, 





॥ ताकिंकरक्षासारसस्प्रहव्यास्या ॥ 
6528. 74दा ह 4१२4. 34.842 6.84.62 4.54 - 
ए५ प्र 4. 


ए 0९118 ©9४910्णड 9. 10930. ८४९० 120, 749 (नपण, 
ऽणफश॑न066--591) 1681. 8125-16 >< 14 1761066, 1698568 
--9६ (81, &3, 89, 90, 98, 91 & 94 87४0). 1/1068--? ४0 
8 8६6, 3८०0-8 7018. प. ० अ४०४085-- 1916, 
4.ए६१०८-- पति १८7087४, [0ट्०णएा९, = वत ए०६७त. 


2९107108 --88116 28 दष ०. 6 ४.0. 
7; 
¢ ५ 
गुणसाधम्यादिकुथनप्रस्वावे के चन गुणाः कवित्पाङ- 


8.08 ^ बण 4¶717 


जत्वेन विशेषिताः । तत्न केचिदाहः अपाकानीते षटादा. 
विनष्ट एव पवेशूपादयो ...खूपान्तरादीन्युषपवन्व इति । 
अपरे तु षटादिबिनाे सति निवत्तपूवंरूपेरुत्पन्नरूपा- 
न्तरे परमाणुभिव्येणुडकादिक्रमेण घटा... । 

ऽप] चनः वृष्या 8878० ६2००२१३1 0.98. 


10978: "16 48. 18 19 8 {81६1 &००१ 9001४, = {४6८6 ०९6 ४० 


80668 8४ ४116 504 ५6911४9 & स 1४ 06 ४९४, 


£ 
॥ तकोग्तम्‌ ॥ 
6526. 74 एाट ^1157.4 0. 
एण्‌) 28 = 08181089 ०. 2281. = एम्डड 122. पह व्णापप,. 
उप्र ०8४9166--1 396. 8126-1 >< 6 १८०68. 31166४8 -- 4, 


1५1७814 ४० > 229. 86धए-- 06४०४४६ भप, १9. 0 अध्य 
४098--860, ०४१०८ पु ४६४११६४. 00१1७६९. = एप7४०0. 


एल्छपणाण्ड : 
भ्रीगणेश्चाय नमः ॥ श्रीसरस्वत्ये नमः । 
श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ 
ब्द्माचा निखिरार्चताक्िदशसन्दोहाः सदाभीषएटदा 
स्वाज्चानप्रक्षमाय यत्र मनसो इत्तीः समस्ता दधुः, 
री विष्णोश्वरणाम्बुजं मभभयध्वंसेशर्बाजं परं 
हत्पमे विनिधाय तननिरुपमं तदशेषं तन्यते ॥ १ ५ 


अथ इतिः शरूयते ‹ आत्मा वारे द्रष्टव्यः भोतन्यो मः 
न्तव्यो निदिभ्यासितन्य इति । अस्याथेः युयुश्चुणा आ 


4१18 & 80८ 60441.41.06ए 0६ 


आत्मद शंनोपायः क इत्यत आह भ्रोतञ्य इत्यादि । 
सामान्यतः पदार्थो द्विवेषः। मागोऽमावश् मावः ष- 
दिविधः । द्रव्यगुणकमेसामान्य विश्चेष समवाय मेदाद्‌ । 
£ : 
एवं नयोऽ्थोऽमावः । अवटे बतरमित्यादो षटाभिनने 
रक्षभा । न कलञ्जं भश्वयेदित्यादो बलवद निष्टजनकस्वे 
रक्षणा । क्ियापङ्गतेवकारस्यात्यन्ताग्यवच्छेदोऽशः। यथा 
नीं सरोजं मव्येव । विश्चेषणसंमतस्यायोगन्यवच्छेदः 
थथा शङ्खः पाण्डर एव । बिशेष्यसगतस्यान्ययागग्यव- 
च्छेदः यथा पाथं एब धनुर्धर इत्यादो । एवंदिन्चा सवेत 
बोध्यम्‌ । 
0भ०ग४०: 
इति श्रीजगर्दीशभहट्रचायेविरवितं तकोमरतं समाप्तम्‌ । 
8७०1६५४; 50708. 


26०१४८४8 :-106 रध8. 18 10 8 अप्र ६०० (०पता्०य, 00 ४06 #४6 
08९6 18 &1९७॥ 


शरीश्चरमेन्द्रभूपतिनार्जितम्‌ 


06 81110: 9 {016 803} 91 11418 18 {16 89706 88 {६6 


19708 8९888 - 106 = उ०ाा 716०1807 ० [{21व0016, ११९. 
प्ि0. 6145. 


1018 फणा 088 066 एपणा1876 ४ 0816१४०६) 6708098 


फ110 8608811 1970० अत्‌ वृछशकत्ठा 10 106 कव द एषा ४ 


७९89. 9. (*(2]] 6 (गक रग चभ] ^ + 0० ००५9 तति ८२०० ०9 1 1091४ 


8.१8 ह 7 ^ व४*0 स 4¶19 


॥ तकाश्तम्‌ ॥ 
6847. (4 एए 6 1# २7414. 


8. £. (01166४10 अण, १. 
9ण0818166--8€, 3816-० >< 24 10९1068. 8668-2. 
1068--1-10 0 2 2*&6. 8८170-~126 १818971, 2०. 9 ७८४. 
४४95--2950. 4 प(0-~ए श्ट *8 88. 08301666. ७४७. 
86&17101089 ०९, 6010000४ &०त € प7]८५४-- 88726 93 }40. 6526. 
06097 6ः-- 006 248. 18 10 2 प्र &००त ८०ण०दा#्०प, 


्ययमवछन्लो 57 


४७ 
॥ तकाश्तम्‌ ॥ 
6528. {14 एरर ^ शारा^.71४0. 

क, ज. €0€४०० 2०. 918. 8प081*0166-- 2816४, 302९ - 93 >< 92 
1061168, 8116618 -- 14, 14168-- 9 {0 ४ 28९. ३८५-- 106*७- 
08६1, १०. ० 6871098-- 850, 4 प(7०- प १६००१88. 000 
16४९, 21066, 

86117106, €, (60भणाष०ण 88१ 8प्०]८५४-- 89706 88 2०, 6826. 


एला र8:-- 1106 48, 18 11 8 18171 ए &0०0त्‌ 60161107. 
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£ 
॥ तक्रास्रतम्‌ ॥ 
6529. 74.एाट 10477410. 
एप्‌ 8 ©&1४10&०6 ०. 10५14, 29६6 124. 1७६06 6णाप्रय०* 
3्08087166- 2910 16. = 8126--14 >< [वर 1060968, 1468 ₹९8-- 
40. {1168-8 ४0 & 86. 8९10-० ४, 0 ग लक" 
1088--800, ^ पिम >६०तह४, 10 वछपााह६९, = पर 765 1061० 
1108 & 8०१. 7176564. 
591 


4720 # 880 पढ 0461+1.0608 02 
श्ल : 

.. व्याश्षि्गानं करणम्‌ । परामर्खोन्पापारः । अनुभि- 
तिः फलमिति मभिङ़तः। अत्रोपाध्यायाः । पवेतधूमव- 
दिन्याप्लयाकारकपराम्चोद्‌ व्यापिविशचेष्यक ` 'व्रायुमिति- 
स्तज ष्यासिज्गानं पूर नेति तज्जन्यानुभिवो व्याश्िद्नानस्य- 
कर णत्वं न संभवतीति व्यभिषारः । 

एवः 

तस्मात्‌ प्रतिरदभ्वतावच्छेद कस्य दुर्निरूपत्वात्‌ कथ ता- 
दश्चनियमः। कथं वा वद्धिव्याप्त्यवच्डेद कत्वश्रकारकष- 
मत्वह्वाने तादश्चनिबन्धनाविष्यानिरतो लक्षणं निद्टमिवि 
वदन्ति । अस्मिन्‌ पर्षि दूषणभूषणविचारो ग्रन्थविस्तरः 
भियोपेक््यते ॥ 


8१०1९ कददण 08. 
06028६18; ~ 116 8. 18 171 8 {3111 ९००५ 60041४10. 


12६, ए प्061) 088 1४ {18 ४8. 88 87 ००1१6016 {19210060४, 





७ 
॥ तंकास्रतव्याख्याचषकः ॥ 
6580. 74एषट 474 ए रप ९ - 64547 ^ प्त. 


8 प्श 8 6881066 ०, ५288. 2986 192. 1, €नाप्रा् छ, 
णाच ९९--21067, 8126--14 7८6 फलाद, 806 608--89, 
{71188-- 44 0 9 ००९६. 3861-९ १४8 2०५, 0. 01 ७४४11. 
४088--4000. ^ प00--6१प & 2008. 0000166, प 
0६10४64. 

एनपा 

भीगणेश्नाय नमः । भीसरस्वत्यै नमः । 


भीगुरुभ्यो नमः । 


2 श अणक 44६३ 





आतेमरूपगुणनूत्यकारिणे लोचनाकलित ववसाक्षिणे । 
नूतनोद्धवसमाशिहेतवे नीलकण्ठगुरवे नमो नमः ॥ १॥ 


गुरूगणना मत्पूवे यस्याग्रे स ग्रह प्रणीतनयः। 
कविमिव त कवयन्तं तातं नारायणं बन्दे ॥ २॥ 


खुक्तावलीप्रका शात्स्फुरिते चषके समर्पितं सुधिया । 
गङ्घारामेण मया पिबन्तु तकोभूतं घुषियः॥ ३ ॥ 

यद्यप्यविगीतरि्टाचार विषयत्वेन मङ्गलस्य सफ़ल- 
स्वे सिद्धे चिश्नेषतः फलजिन्नासायां दषटसंभवे 

.- $ % 

विभ्नोपश्चान्तये छृतं मद्गरं श्िष्यरिक्षयि निषध्रन्‌ शरो- 
प्रवधानाय चिकीर्षितं प्रतिजानीते ॥ ब्द्याथा इति ॥ 
पया तकोगृतं तको द्रव्यादयः पदाथास्त एवामृतं षक््यु- 
पायत्वात्तन्यते । लक्षणप्रतिपादनेन बुष्युषारूदं जिः 
यते । 


| 211 &. 
परन्तु कङ्व्यापारविषयकत्वयोः परस्परमवच्डेथाव- 


च्छेद कभावावगाही यो बोधस्तद्विषयश्ेस्छा वथा वाच्येति 
कङन्यापारयोरपि परस्परमवच्छेचावस्टेदकाभावावगा- 
केव घातो्बोधो भवेदिति न पष्पवन्तादिपदा्रिवाजापि 
पदव्यापारयोर्विशृखलयो्बोषः क + 
कर्मव्यतिहारे दिमोवस्य बकादिति सुन्दोपसुन्दनिष्ठप्राण 





44१9 

वियो्हदरा व्यधिकरणा च या क्रिया तद नुक्ूखदति 

मन्तो ताविति सुन्दोपसुन्दावन्योम्यं जघ्तुरिति बाक्वाषौ- 

नो बोध इति केष यद्यपि बहुवक्तन्यस्तथमपि विस्तर 

भिया विरम्यते ॥ 

(भगश; 

चषकसुवफस्पदो दिन्करुकरकृतपसरामशेश्‌ १ 

जगदीश्चमथनक्रस्यं पिवन्तु त्कोमुतं वद्मकल्पम्‌ + 

स्च स्वयं न वद्धितरं मणिनेघटितस्तथाप्रि चास्मकम्‌ । 

माराकाराष््षमिव ममता मन्थे स्वकीयङूोशस्यात्‌ ॥ , 

भरी; 1 जषटङुनामक्गासमातिराचितरन कौमृतचषक्रः संपूणेः । श्री; 
्रीकृश्णवैप्रमस्तु -श्र्म वपम श्वसे विज्येकम्‌ | 

मदुक्तिदस्तसेदचति सुश्रीभूय सुधियः 
किमस्य नाम स्यादटसखपुरभतादरभरैः । 


यथा युनस्तद्त्परमरमणीयापि रमणी 
कुमाराणामन्तःकरणदरणं नेव कुरूते ॥ 


8प)0}8त्रः (पपा = 08४18. 
608६ - "106 8. 18 17 8 18171 &0०्त्‌ ८५१70, 
092९8781028]1121 1128 601111267860 प 106 {98101४8 
व४290188 8 1‡ 18 ५६।।8 088३}६१. "1118 &॥007 18 06४४व् 
प्ा{1) € कय "त 6 ८091116 प#8168 06 दए 038 028 91 116 


19८1888 7द72108 8110 10 दरश एप011895 $ ४४6 88190981 088 
प्रो8 7688, 1 ४120016. 


88१ ^ बण 4१29 
॥ तकोप्रतव्यास्या _ खषकः \ 
6531, 7^ ए 47074 ४९६ ट्र ^ - 4 86 ट 2 प्र. 


पि, 8. 01166101 ०. 25. ८9&€ 118. एण (नप्र 
8प४8४8०८९--ए9्‌0९. = 312४6-- 10 >< 47 1716068. 8066४8--126. 
1/1068- 16 . 0 > 2५6.. 9८0 [265 ०६९&प, ०, 
021 11188-- 4675, 4111110" - 6७89818 008 07001606. 
21०६6. 


०1४ 0198; 600 809 8 प] ९९४ --88.106 88 ७. 6690. 


00100110; 
चषक ~+ तदाकल्पम्‌ ॥ 


सूत्र + केशस्यत्‌ 
इति श्रीजटन्युपनामकगङ्गारामविरवितस्तकचषकः सपूणेः संवत्‌ 
१८१९ समये नाम पुष्यसुदि १२ छ्खितो रमणकायस्धः 
(मदुक्कि + कुरुते ॥) 


९9118708:- 1116 थ8, 18 1 ४ {कप ९०७त 600तकध०ण, 0; 118. 


18 09४९१ 89४1 1819 ० ^.1.1763 





॥ म्यायङुसुमाञ्लिः- सव्यराख्या ॥ 


6589. परर दएडणाण^ प्राश वप्- 
^ एपटप्तर 6. 


एपएठना 6 09810०८ प९ व ०. 2275, 2&6 123. ५६४ (नपण, 
§णभौध००-- 909८, अ5--9य >< # 1716006६. 8१८७ -- 64, 


4११ 4 0880 पऽ 04१^1.000४ ० 


11768--11 ॥ 8 2४९६8. ऽ6तए४- 6१ण६द्क्प, १०, गं 
0910188--1600. ^ प४००८-- 06 एक 9 921 ¶ ४ 8६818, 


एन ६1००९, (णकल९, = एपंण४९त, 
86६00078; 
नखेश्च जयरामोऽसो स्य।यपन्चाननः कती । 
विश्णोति बुधग्रीत्ये उसुमाज्ञलिकारिकाः ॥ 
विध्वस्य विहितं मङ्ख शिष्यचिक्षाये व्याख्याद्श्रोतृणा- 
मनुषद्धतोऽपि मद्गलायेव निबधन्‌ प्रयोजनाभिषेयसंबन्धग्रन्थ- 
नामान्याह- 
त्पश्चप्रसरस्सतां परिमलग्रोदधोषबद्धोत्सवो 
विम्लानो न विमदेमेऽगृतरतप्रस्पन्दमाप्वीकभूः । 
इ्स्यैव निवेशितः पदयुगे भुगायमा्णं भ्रम 
चेतो मे रमयत्ववि्नमनषो न्थायप्रपरनाञ्जरिः ॥ 
एष न्यायप्रद्नाजरिः पे चेतोऽविक्न यथा स्यात्तथा 
रमयतु 


त्‌; 
इ धमाञ्जलिकारिकाः समस्ताः 


विहताः श्रीजयरामतान्तिङेण । 
ञसुमाञज्जलिमज्ञसाधिगन्छेत्‌ 
यदि गन्छेदिहहेकयापि चिचम्‌ ॥ 
केतेन षटादिवनिमतां संगीवकङीत्यौकरं 
वक्तृत्वेन पराणवशच विलसहेदस्य निदैषणस्‌ । 


9 अ ^ एण ४१३5 


दुगमेषु ॐ ॥ 
मीमां सामतेदु्गेमेषु पिदहितप्राये भ्रमाबारयं 
(प ४ क 
यदिद्वः करयाम्बभूव तदिय साऽदृष्टिकी करपना ॥ 
(+ग000 % पा), 
8प]66४; यर 9 पप 00801811 @ 1४8 # ए 808 ४४ ५9४४६०४. 
0610087 8:-- 116 208, 18 109 & {91 &06त 600००, 09 ४06 ध॥8 
9९6 18 @1%87 
उमापविपण्डितानाम्‌ । 

018 000४, पि एकह प्रपाणडति क्षा गः 169७ प8पप४ 1811, 18 
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४९६6, ४06 न १78 [00018 {07 (6 ©>1806०66 ° 6०4. 
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9103918 पछ, ५006 कण त प४$95 009 पि 8९४ 28116817879 2180, 
1601 18 8 60701668 071 एत४र8188 फार, ब8र४78018 ८९ 
{628, 4१००६68 8०१ 6४९1868 ४16 ₹16 8 01 81100706 60100067 ६9{07 
0 ८495819; ₹12; 9 80089110508 १३१७४ ह्703, 6017110760४8 021 
0० ४116 हन्त 9 तम्क878. 4४5०8४8 0 6अ 018 02४07 
086 ४6ॐ६ 18 1 0, 

06 00010166 ४७६ ० 6०6 प्प ००१] 911 188 06670 [ए प11806त 
0 ४06 1001३098 0600४ 01 2608168; एप #06 ©000€ठजडदा 


098 110४ 0९९४ एप0118766 80 {&ए, 


॥ न्यायदुस॒माज्ञङे-सञ्थास्या ॥ 
6583. प& रणए ^ पा नप 


84. ततर ^, 
18.1}२ ०४ ००४५९ 97 एप७॥, ०, 19568. = 8प०४४००6--2 86८, 
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8178--14 >९ 6 16068. 9116678---‰. = {++058--{ } © ॐ 8४६6. 
8०10४06० कप, ०, ग जण) 98-- 198, 4००४-८ ४" 
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06000166. 6070 0060697 $. 0४ एप666. 
8617 102--38 06 88 ०. 6582. 
४76: । ि गहि 
ननु दण्डादिर्षटादिदेतुरस्तु । ननु यागादिः स्वगोदि- 


हेतुः। अत्राह- 
(^ बिफला विश्वदृचचिनो न दुभखेकफलापि बा । 
दष्टलाभफला नापि विप्ररम्मोऽपि नेदश्चः ॥' 


विश्वेषां प्रश्षवतां यागादौ प्रवर्ति; न विफला, प्र्॑ष- 
कतप्वृत्तित्वयत्‌ । न वा दुःखकफला । नन्वस्तु दष्टसाम(पू) 
जो ख्या िफठे इत्याहइ-- देति । कामादिनिरपेतषै पिति 
तारण्ये तदावराणाद्‌)...॥ 
€णं०0०ः प). 
8०66४; ८ त४ $ ६०४१8 पपा 8६ 811 16 वक ्०8/8 श षढि 1ष9, 
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॥ न्योयुपुमाजखिकारिका- वयस्या ॥ 


6584. पश 4८5 पा41.1र दष्ट - 
ए (नपर. 
- 9७९18 (081910८6 १9, 68१0. ८9६6 1298, 16४ (लोपा. 


१ (.। 9:44. 9. 4/4 8 4 4424 


प्0809166 -- 86, 8126 -- 10 >८ + 1058968. = 866#8-- 24, 
1/1068--11 ५0 » 29९. 36धु--06र००६8 9], 1१0. 9 ४८ 
{028--600, ^ प00-- [8८10889 ०08.{{६ ५8 ९ 8. 17त०प्णृानर. 
पष 8118 & 11016 10 ४06 06170108, 2711४64. 


एश्छणणपटः 
-*.दसिद्धावपिं अनुमित्छया अनुमितिः न संश्यासन्तः 
दोषाय तुष्यतिति न्यायेन संश्चयमाह “ तदिहेल्यादि- 
धमोधमौत्मकालोक्िकिप्ररलोक्ससथन तिश्रति्यं प्रति त- 
स्साधने ` सिद्धे च तसिस्तदधिष्ठातुतयेश्वरः साधनीयः 
अचेतनस्य चेतनाधेष्ठानेनेव कामजनकत्वात्‌ तस्साधन- 
माह-- 
^“ सापिक्षत्वाद्नादिस्वात्‌ वेचिच्याद्धिश्वृ्तितः। 
्रत्यात्मनियमाद्धक्तः अस्ति हेठुरलो षिकः ॥ " 
276; 
संतप्यत इति न ठृप्तीभवति 
५ इत्येष नीतिङपुमांजलिसूजनश्रीः 
यद्वास्यदपि च दक्षिणवामकौ द्रौ । 
नो बा ततः फिममरेभुरो्रुस्तु 
प्रीतोऽस्त्वनेन पदुर्पीटसमरपितेन ॥ › 
नो बासयेत्ततः रिमास्माकं ॥ 
¢ 300: 
इति श्रीमहामदहोपाध्याय भीमन्न्यायालङ्कारहरिदासम- 
बा चायेकृता कुसुमाज्ञस्िकारिकाउयाख्या समाप्ता ॥ 


594 


4148 ^ 7280 92 04.7410008 0 


इप्णु७ध ; हप्र] हप्र एह ९8. 
रिद्धी ; -- 16 2४8. 18 आप & किङ ६004 6०पतवा0प. 
1018 48, 1606860४६ ॥06 कप्ड्ह 9 तवहफ8098 पप. 
02त}811 ४ 8 €0पो106४४का ए ४06160४, 416 60107601 18 0 
006 भ १1४०४8४9 9110888 2109442 ९६८१४. {1116 स 0४६ 98 0660 
00०11806 ० ५16 ४०197108 800 0690४, 2868768, 


॥ न्यायङुसुमा जजखछिव्याख्या ॥ 


6535. अरर एएञणाद पा 611 ण दप. 


5प८०611*8 680810९ ०, 10916, 29६० 128, एाह०+ नमपाणण. 
9प0818166-- 2811 69. 5128-1 > 1 10168. 1,©४ $७७-- 
198 (2-199). 1.1०68--7 10 > ४6. तष 01--190603, 
240, ० &921088--56 40, 4 प10०८- ४९8१8१६8, 19. 
60010166. फ 87168 & ९७2) 58] [जठ 172 ४06 06६17019 
०166, 


36; 

..-मित्यथेः भ्रमश्च क्चिदतत्वमेव त्तया ...वश्यं 
मदीयं चेतो रमयतु । ....सं्चयविपर्ययनिरसनेन तश्वा- 
स्पदं करोत्विति । अनघमिति व्यस्तपाठे पिसेषणं स्वा- 
रसिकभरद्धावत्वेन निष्पापं चेत एति । पाञितप्रहनाजञरिः 
न्यायग्रष्रनाज्ञ रिति । 

27: 

तदेवं परमेश्वरतिषयस्य न्यायस्य भवणानन्तरं प्राप्त- 

स्य॒ तनिदिभ्यासनपयौयतद्भावमादिद्वारेणापवर्ग फलस्य 


84 बहदं ^ वए800 18 4729 


ना्तिकादौन्‌ प्रति निदिध्यासनाजनकत्वेन अपवगेभ्रद्‌- 
स्वशद्धिमाभूदिति हदि निधाय सवेश्वरं प्रार्थयते-- ^“ इ- 
त्येव" मिति । स्तुतिवेंदः नीतिन्योयः तयोस्संफुव एक्सि- 
च्ीश्वराख्ये विषये प्रवृत्तिः स एव जलानि भूयोभिः 
कुतकेनिबन्धनपय यापनोदनेः प्रक्षालितेऽपि येषां इदये न 
पदमादधासि कषेलसंकाश्चाः त्वामेवैकं विषर्याढ़त्य प्रवतै- 
मानाभिरपि भूयशशतिभिरापातन्यायेश्च येषां इदयं तद्धा- 
वनायोग्यामदस्थां प्रापयत न श्चक्यते ते त्वात्मानः।ए- 
तदुक्तं भवति न्यायं श्रुतिन्यायो दोषः प्रुषाणामिति 
तु हे कारुणिक ! सांसारिकटुःखावायुदिषीषंणा त्वयै- 
वैतच्छियतामित्याद- प्रस्तुताभ्यां श्रविनीतिभ्यां विप्र 


तिबुद्धयोऽपि ते नराः भो...... कारुणिक! कृपया हेतुभू- 
तथा तेषामापत्काले उकैरतिशयेन मधबिन्तकास्त्वयैव मा- 
वनीयाः ¦ 


(नगत : (16४1 1२0, 138) 
इति शरीभद्रामदेवमिभ्रसूनोः वरदराजस्य इतो न्यायङ्सुमाञ्ज- 
छिटीकायां तृतीयः परिच्छेदः 


अप]; पफ पप 8712112 ६0 $. ४४8 }88 0716 ६0 6. 
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ए ९००85 1811 18 8111081 ९0109188, 62669 {१७८ 8 ९6४२ 11716 ए0- 
धक ० , ध कष्य 196 143 .. 98ह1 986; की ६४6 60906८६ 
०९. 006.1281 1198. 91 ४116 119 ९8188108 क्ते पप्र 8 प, ४0 <€ 606. 
"06 प्0घर 88 0660 एप०186त १7 {06 8828९211 9808877 = 8प- 
168, "8 18.18.88. 


के [, - ऋध [1 र 


॥ व्यायकुसुमाज्ञङछिव्याख्या "॥ 


6586. पर ९८ एप पा ^ प्रप्र). 


ए प्०115 0०४०126 0. 10411. 2226 1:83 प (नप्प, 
881875९ -- 8170 1681. 31८6 -- 16 क >< 13 1001188, 1,6४₹८8-- 


1170. ०568-3 -7 80 & 248. ०८४ ~ 08, १०. 1 
वि एश+8-- 58.40. , 4 प४००८-- ४ २८२.२८६ १४. , 104.9940166. 
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618 18 096 अष 06; 406 ८७१10 प8 ` 8, (€. 1४१ © {081 &01106 
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॥ न्प्रायकुसुमाज्ञङिथकाशः ॥ 


637. पण ५एएञाश्चद्प्ा+11एर 4 15८ प, 


वधर * 14. ("0116616४ 0 04 „9.16 * 
"ए एक ९९-- एकक, = 2125-9 2 4 19८1068. 80०48181 


8 4 प्तक 8 47831 


(4-184), -11068---10 -४० 8 ९8९, -80ध0४--396 भ्र 8 च. 
पप. 0 6७४9 ००४8--5660. 4४००८-- प 0020802, {8600 - 
„166, भ &्ष1४8 & 1106 19 ४06 060६; प्प्रण8 पु 0 {06 
. &06 9 6. 8८ 8४००७४४ 21064. 


¦ एष्टा: 

...भगि वा तद्धेतुना पुनः कमान्तरजननास्काशेषवि- 
ज्ेषगुणोच्छेदो मोक्षः नापीश्वरे प्रपाणन्धुत्पादनस्य 
पोकषहेतुसवे मानमिति तन्निष्फरं । च इश्वरमननस्य पोश- 
हेतुत्वे मानाभावः । 

एठः 

नञ सन्तस्ते सत्तापात्रेण अन्तश्च सखन्नानसत्तया तां 
जनयतीति. नोक्तदोष इत्याह न चेतस्थाभिति । विशते 
-षणाविशेष्य मादालुपपर्सिं तत्र मानमाह नन्विति । पिरेष- 
णेन विद्धष्ये वि... 


01071101: (8066४ 0. 188) 
इति श्रीमहामहोपभ्याय भ्रीवैमानविररचिते -न्यायङ्सुमाञ्जलिप्रकाशे 
तृतीयः रतबकः-समाक्षिमभमत्‌;¦ 


उपध 0196४; ` पि ए शक पथ्य रद) 9001586 1000 98 
व एश पप 0ाद्तुन्नाए 888, = 106 ६6अ६ 9708 0766 
०१८६8४08 17 06 0617710 80 15 ४९०118०1 ©019.- 
रनक य ॥० 6 @74 न 16 ॐत 8४808६8 8० 8 11४16 
कणा {100 8 { 16 06४०६ ० ४06 4 ३४९०७६18 8१8. 
19016 0 ४068 198 9 80166४8, 
प्रि९भि}र8:--16 118, 18 10 8 {कद्र ९0०4 ९606100. 01 ५०6 ६४९८९ 
80667 18 &15९1- 


इदं पुस्तकं रङ्गभटृभहृगो स्वामिनाम्‌ ॥ 


4782 # 78807 प 04741060 0४ 


9त118108708, {116 8४110०८ 0 {018 66010506 इ, 8888; 010 
एतकद्क०४, पण०1्6 पश्कक्ा8 816 16889 010948९7 9, 
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(10100118 0108 800 600४, 86028 ४68. 





॥ न्यायकोमुदी ॥ 


6538. १८१6६ ^ णभ 


908}1*8 (8४८भश्द्व€ ०, 2301. 2४26 148, 14 उण्णा, 
3प08४41066--ए8 06. 8126--111>< 64 10068. 8066४6--29, 
{.1768--10 ४0 $ 2866. 8८0४-6 १91 ब्ध. 0. 9 
(८8.010 48--870, & १४1०-९ 60291118, = 10600166. 
प 87४8 60, १0४ ६०६९6. 


एदाणं; 
नत्वा केवस्यदं ब्रह्म स्परत्वा गुरुवचोऽनिश्चम्‌ । 
सुधीर्वेङ्कटरामोऽचथ तनोति न्यायकोयुदीम्‌ ॥ 
श्रीगणेश्चाय नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ 
द्रव्यगुणकमसामान्यविश्चेषसमवायामावाः सक्ष पदा- 
थाः। यद्यपि विभागवाक्यस्य न्यूनाधिकसङ्खया भ्यवच्छे- 
दाथतया विभाभदिव सप्तसङ्खधाकतवे सिद्धे सत्युक्तिनि- 
प्फला, तथापि सप्तग्रदणस्य स्पष्टतया न दोषः ॥ 
76; 
सङ्करश्च परस्परामावसमानाधिङरणयोषेमेयो एकत्र 
समाबेश्चः। अत्र परस्परामावसमानाधिकरणयोरित्यनेन 


8^ हह 81 6 वए80भ 4१38 


स्वामाकवदृततिधम मावधदृत्तितवम्‌ स्वस्य रुभ्यते । एकव 
समाबेश्च हत्यनन सामानाधिकरण्यं रम्यते वथा च 
स्वाभावददुषिस्वसमानाधिकरण धमो माववद तित्वं स्व- 
निष्ठसङ्करत्वमिति एलितम्‌ ॥ 
8ए०]९५४; कि ए 9४ प पता प ४० 880 कए 91१६8803, 
0४609६8: 106 248, 18 10 & 1811 &०0५ 0001४100. 
06 वष ङकक्9पफीपरत॥ 07 ककत ढपडण& १6०18 {0 ४116 ६6769) 
एपणनएाल्ह ० ५16 दकढ2 8१86०. 116 कप0जः 86608 10 08.६8 


066 > 80प्४ 17190 2811020 [0100901 9 ५06 170) ०7 08 
168४0 66 फप$ 4, 70. 


॥ न्यायकोस्तुभः ॥ 


65359. प्र6 ^^ एए, 


७9. 8, 001166४० व्०, 58, 
शप्रछ6€--227€र, 816 -- 12 >< 4> 19६68. 30668--178,. 
1/1768--11 ४ 8 २४8९, 8५४ 06₹908 281. त्ि०. म उकण 


-3600. 4 प४01--4९80658.1090168. = दगफ्ा€९, ०४ 
ए०४6. 


उध््ाापाष्ः 
श्रीगणेश्चाय नमः ॥ 
नत्वा साम्बश्चिव मधुं (घङ)द पितरं धीकण्टसंज्ञ शरं 
भूयः सूक्ष्मधिया विभान्य च तदुक्तार्थं समस्तं हृदि । 
शब्दे मानबर विशिष्टविषिधन्युत्पत्तिसपादके 
गूदाथेप्रतिपत्तये रधियां डरे प्रबन्धं षरम्‌ ॥ १ ॥ 


अथ श्च्दो निरूप्यते अत्रोपजीग्योपजीवकमावसग- 


4984 


॥ 08086 64.16.102 0 


त्येपमानंनिरूपणानन्तरं शब्दनिसूयणमिःति, दवो वदुः 
न्ति । तत्र यद्यपि ज्नायपानश्ब्दस्य कंन्दिबोधकरणामाका 
दिप्राचीनप्तेः स्वरूपतस्तस्यासमवः । उपमानस्य- चब्दा- 
सुपजीग्यत्वात्‌ । तथापि फलदाः सं संमचरयेबः सन्द, 
बोधे खक्तिग्रहस्य. तत चोपमानस्य. देतुतया शक्तिग्रहश्च 
चछान्दमोषे उपमनस्योपजीव्यस्वात्‌ ॥ 


86: 


प्रमाणशब्दस्य नियवबचनस्वेनानियतवचनस्थरे स 
मानवचनत्वस्य निंयमकत्वोपममेप्यतिरस्कारादिति चेन । 
यत्र॒ विशचेषवाचकपदोत्तरविभक्तितात्पयेविषयसङ्खयाविरु- 
दसंङ्कयामानविषश्चा तत्रामेदान्वये.. . ^ -** - ° 
अवश्यं सुधीभिस्वदालोचनीय 
प्रमाद्‌।इरुक्तः हिः संश षनीय्‌-॥ ३.॥' 
यथा श्चतानां मणिगोचराणां 

निष्कषेबोधाय (युयु) क्तेयुक्तः। 
अयं मद्यदेव्रबुधन -यत्ना- 

च्छम्भेदेयातो रचितो निबन्धः ॥ 


(0100809 : 


इति श्रीमत्पव्वाक्यप्रमाणपारावारपारैण श्रीमन्युङ्कन्दपाण्डि- 
तात्मजपुणतामकरोीपनामक महादेव पण्डिताबिराचेते न्याय- 
कौस्तुभे शब्दपरिच्छेदः समाक्ठः ॥ संवत्‌ १८३९ मि ॥ 
कारकवदिं । ३ ॥ हे पोथि हमाप्रभडई 
श्रीरामचन्द्र । -श्रीदेविंजि शहाए ॥ 


ऊपरि) कक9क्प्प 0, 
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॥ न्थायरत्नम्‌ ॥ 
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8९010110 : 
न्यायरत्नपसदेन तमः्रशमहेतुना । 
हस्तामलकवत्पाज्ञः सवं जानत सम्प्रति ॥ 


अनुमानविदा नग्यन्याधिज्ञानस्य कारणम्‌ । 
आदौ तकं निरूप्येह पश्चादन्यन्निरूप्यते ॥ 


तथा हि । किमनुमितौ तकस्सा्षात्करणपन्यथा वा 
कारणम्‌ । तत्र लिङ्गपरामैः करणमयुमितो । तच व्यापार- 
वद्कवति । ग्य।पारस्य चान्यथाञुपपर्या तकं एव तव्यापा- 


र रलयनुमितो तकैस्य साश्वात्कारणत्वमिति वदन्ति । 
993 


| {1/1 6 0880४ 04.41.000 0 
29; 
पर्ैतातिरिक्तान्यवह्िमद़ सिषमेशन्य प्रमेयत्वादिति । 
दश्चावतारादनुमानखण्डन 
करोति वैङुण्डधियं स्वपक्षगः । 
दश्चावतारादसुभानवण्डन 
करोति बेदुण्डाभेयं स्वपक्षमः ॥ 
तद्िश्ठरस्तु प्रशूरणास्तराद्‌नुसन्धेयम्‌ । 
(नभ : 
इति श्रीमणिकण्ठेन .... सतां कणेभूषणम्‌ । 
सस्प्रकाश्षचमत्कायंकारि., मनोहरम्‌ ॥ 
यद्विवेचनचातुयं यद्भन्थग्रथनोविती । 
तनोति सुनिमूधेन्यः गोतम , ..कोडुकम्‌ ॥ 


जानन्ति .,, नैव बहवे। परप्रसासं 
ज्ञात्व,पि हन्त कुटिला तविमर्तिं भजन्ते । 


ते केचिदेव भुवि कान्तमणिप्रभावा 
येषां मनः पर... -..-तासुपैति ॥ 


गुरत्वादवगाहन्ते आश्चयस्तन्महाश्षयः 
उ.,.स्वेन्ते तु... धित्वा दन्तः ब्ूल्यईनस्ततः, 
तीरगुत्तीथमिश्रोक्तम्म. .. राजधमोधिकारि 
मणिकण्ठञतन्यायरत्नंनाम प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ 
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॥ न्यायरलम्‌ ॥ 
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॥ न्यायटीखावती ॥ 
6542. प्रर 4 4.1.71. %८^ १. 
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एद्हापााण्डः 
नाथः छजत्यवति यो जगदेकपुत्र- 
प्रीत्या ततः परमनिवतिमाद्‌ धाति । 


¢^ 7808 04741409 ए8 02 


तस्मै नमः सदहजदीषेढपानुबन्ध- 
लम्धत्रितत्वतनवे परुषोत्तपाय ॥ 
रस्यं नाङुरमुद९रोगुणगणाः कमो धिकं भ्यते 
जातिर्विंष्डुतिमागता न च पूनः घ्या विदेषस्ितिः। 
संबन्धः सहजो गुणादिभिरयं यत्रास्त सत्प्रीतये 
सान्वीक्षा नयेश्मकशङ्करः! श्रीन्यायरीलावती ॥ 
पंडेव पदाथा इति नियमग्यवच्छदयं प्रतीतं न षा 
2/4 &. । 
न च कमणि तथात्वम्‌ । दृराद्रषनाषनेोन्नतरसं योग- 


मात्रेण कर्म्ञानात्‌ । नाददशचेनात्‌ । न च वेगस्यैकत्े 
क्सन्वप्तसूवरः{वेगसन्तानोपरमवदुपपत्तः । 
00100009 ; 
इति श्रन्यायाचायेश्रीवहमविरचितायां न्य।यङीलाबलयां प्रक्रियप- 
रिच्छेदस्तुीयः टीरावलयां मन्थः सम'प्तः । 
शुभमस्तु । श्रीवेशनाथाय नमः 


1.1 1/11 1. 
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॥ न्यायलीटखावती । 
6548. प्र ९८17. 9८५7. 
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14} 
) न्यायलङीखावतीराका-- प्रकाशः ॥ 
6544. परश ₹ 17.23 ए ^-^ ह 2.84 प. 
एप०९॥1'8 (१४१1०६१९ व°. 128१2. २१६७ 198. ६ = 0०॑प्प 
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भिक्णणण्डः 
एकव शुकसपरत्र विसप्रद्न- 
मन्यत्र कृच्दिरपत्र च पीतवासः । 
त..वर््मधद्चलक्ष्मकला किरीट. 


निष्पिष्टकैटमहदो भस वरिस्छ्वानि() ॥ २१ ॥ 


4440 # 7880 06741008 07 


न्यायाम्मोजषतङ्गाय मीमांसापारदश्वने । 
गङश्वराय गुरवे फितरत्र मयते नमः ॥ २ ॥ 


विधिष्टसिष्टाचारानुमितकतेन्यताकविध्विधातकं नम- 
स्कार निबन्नाति नाथ इति । 
0णत; 
नयु यश्र समवायो विद्ेषणं तत्र तिशिष्टव्यवहारो- 
ऽस्ति। न च तत्र सम्बन्ध इत्यनेकान्तिकमित्याह । त- 
तक्षमानिति । तन्तुमच्ं तन्तुसमवायः। पूवेपत्राबाधित- 
प्वेन. .. 
०१6५४; 1118० ध्र 88, 
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भषति नवाण 





५९ 
॥ न्याधासदान्ततच्छम्‌ ॥ 
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नि 0४ 2४19664. 
एश््ाण्: 
यत्पादयुग्भसरसीरूदशप्रचिसा 


दत्यन्द्रशडुरतिलङ्किववि्रजातः । 


8. व हह न 4 अणति 441 


जातस्तमिन्दुधवलं वरदं नेभ्यो 
देवाकिनेत्रममृतं बरहर भजामः ॥ 


श्रीमज्नेघवकारयपान्वयपुधावारानिधो चन्द्रमाः 
न्ताऽनन्तयदेक्ञिकस्य तनयः भ्रीभ्रनिवासस्य यः । 
रूयातस्तकीवितकंसंश्यमहामोहान्धकारच्छिदो 
दक्षो यस्य विपक्षपक्षुटषदां टङ्ायमाना गिरः ॥ 


सिद्धान्ताक्षेपलेखा सुरसरिमदितारो चनार्हाश्चबड- 

प्र्नामन्थाचलेन्द्रप्रमथनजनितादम्भसक्षोभमाजः । 
तकोकूपारपध्यादमृतयुदहरन्न्यायासिद्वान्ततश्वं 

धीमान्स श्रीनिवासो बिबुधगणयुदे तार्किकाणां वरिष्ठः ॥ 

पदार्थो दिविधः । भावोऽमावश्वेति । भावः षिषः । 
्रव्यगुणकेमसामान्याविशेषसमवायमेदात्‌ । दर्यं परथिभ्य- 
प्ैजोबाय्वाकाञ्चकालदि गात्ममनो मेदाञ्जतैव । गुणो- 
ऽपि चतुर्विशतिप्रकारः। रूपरसगन्स्पञचंसंख्यापारेम - 
णपृथक्त्व संयोगि मागपरत्वापरत्वशुरुत्वद्रवत्य सेदशम्द- 
बुादयुखटुःखेच्छद्विषश्रयत्नधमाधेमसंस्कारभेदात्‌ । कमै 
च पञ्चविषम्‌ । उतक्षपणावधषेपणाङ्कञ्चनप्रसारणगमनभे- 
दात्‌ । सामान्यभ्च द्विविधम्‌ । परमपरन्च । परञ्च सवं 
सामान्यन्यापक्‌ । तच सत्तारूपम्‌ । अपरञ्च द्विविधम्‌ । 
एकं सवसा ....प्यर्‌ । वच्च चेत्रीयत्वादि । 


8.68 दध 46 एदतनण्ठ 4443 
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8661००10&-- 88116 98 ०, 6545. 
04; 
स्पन्दः समानं सामान्यं विशेषः समवायः । 
अभावः सप्रपञ्चञ निरूपािनिरङ्कशः ॥ 
(0107008 : 
इति श्रीनिवासबिरचिते न्यायसिद्धान्ततत्वं संपूणम्‌ । 
शरीर घुपतये नमः । 
3८०16८४: 81401818 ८९४६५81. 
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॥ न्यायास्द्ान्ततच्व 
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2: 
अन्यथ[ तथापिधानां तादक्षात्यन्ताभावानां तस्तम्ब- 


594 


4744 ^ 8 तह्न प्र 04141000 02 


न्धानाओ्च तदुत्वत्तिविनाश्चानां तत्कायकारणमावानां त- 
स्पतियोगिकतदनुयोगिकमेदानान्च कल्पने गोरषात्‌ । 


मवार्नीशङ्रापणमस्तु ॥ 
१166४; =) १४१४8101 80४६09४१ ४. 
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यिनी च क्कि 


॥ न्यायसारः ॥ 


6548. प ९ २५.३५.२५१. 
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13९1108 : 
नत्वा विन्बेश्वरं देवं गुर श्रीलक्ष्मणानिषम्‌ | 
द्रव्यादीनां पदाथौनां विरेकः क्रियतेऽधुना ॥ 
यद्यप्यभिमतकमारम्मपूवैसममे सर्वेऽपि शिष्टाः मङ्गल- 
माचरन्ति । तस्य च न समाप्तिः फलम्‌ । कृतेऽपि मङ्गके 
असमाप्ते: । अड्तेऽपि समाप्तश्च । नापि विक्तध्वंसः 
प्रमाभावात्‌ | 
970; 
यथा दज्ञनिरूपितमेकं धनस्वत्वमिति केचित्‌ प्रमाण- 
प्रमेयादीनामतरैषान्वमांवाव्‌ । शक्तिसाषश्यादौनामतिरि- 
क्तत्वानिरासाञ्च सपैव पदार्थाः । 


8८ एत ^ पणता 4745 


0010006: 
इति श्रीश्राधवदेवविरचितो न्यायसारः समापिमगमत्‌ ॥ 
विश्वनाथेन ङिखितं भास्कराथे पराथेञ्चेति ठेखकपाटक्योः श्युभ 


भवतु ॥ 
उप01€४: अ $ ६ ‰०३७८8. 
ह्6प 9४8 :-- 1106 2/8. 18 11 & {811 &060 ९0पताध्रलः. 
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{8106८ 8180, क*06 ऋणा 1४8 066 एणणाश९€ते 1४ 006 8701४" 
१९० 861०8-- प्र 018, र इ ध,, श शप्र. 1४ 1198 8180 8९9६6 ४0676" 


1001, 88 2 ८९]. 


| 


॥ न्यायसिद्धान्तदीषः ॥ 
6549. प्र ए ^अ7एष 5 ^ 072८ प. 


एप्धाना'8 ©४४४1०९०८ 2०. 10982. ८०६९ 119. £ ४४ €गप्पफ, 
8०8४७ ०९९--910 1691. ॐ -- 19 >< 13 10068. ५+6*6४-- 
११, 1/1768--8 ४० » 8४६6. 80ए४-- 6१४०४, 7०. ० ७४०. 


{85--2464, ^ पक्षा जः -8868त 098४7, 00८1666. एध. 


४९. 
एधा: 
धवति ४५ $ अ 
पेतपरसिद्धान्तध्वान्ते ओोवममेतेकसिद्धान्तम्‌ । 


नत्वा नित्यपधीक्षं शाक्चधरक मौ प्राश्चयति ॥ 


#746 ¢ 680 04.01.06 छह 0 


धारणीयः प्रयत्नेन सत्तकैस्नेदसुप्रभः । 
न्याय सिद्धान्त दीपोऽयं कथासु विजिगीषुभिः ॥ 


इद ताबदर्भा्टकमंणो निर्वितनेन परिसमापरीयुदिह्य ब- 
हशः प्रबतेमाना विनाधकाचैनद धिदृवादौ मङ्गले इश्य- 
न्ते । ते प्रेक्षावन्तः तत्र मङ्गरस्य तद्विशेषस्य वा नमस्का- 
रस्य दारतादुत्सारणद्रारा अमीषएसमार्रिप्रति कथ पुपायत्वं 
प्रायम्‌ । 

21: 

तसात्‌ श्रमभूलकतथा ब्युत्पत्तिग्रहो न समीचीन 
एव खादित्यादयत्पत्तिग्रहस्य भ्रममूरुकत्वेऽप्यग्रसमीचीन- 
त्वोपरक्ते....स तपोऽतप्यत इत्यादिश्तरणिमादिप्रतिषपा- 
दकश्चतेख धमोधमेनित्यतज्ञानादिकमपि ईशरेऽङ्गीकुवे. 
न्तीति सवेमवदातम्‌ । 

1 
इति म्रहो पध्यय शन्चधरतिरचिवानि प्रकरणानि समाप्तानि 
युभमश्ु । गुरभ्यो नमः ॥ 
§प्णृल्लीः ३२३5100 इ 96१08. 


06970 8:-- 706 8. 18 10 &००त ९०फताोत्रठप. 
11810008610 7878 88६8 १)187888 1189 88 8 ०9116 0 17118. 
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ग़ 9120 {01 8 [01891809 ४0 888 00818031. 


8.^ त 8 दा क ^ प्रणा 4¶4¶ 


1015 ऋणधोर, प 298104०४ 08, प्य प् ४०6 9078 9 8०६ - 


08118 1128 80068८6 17 {716 801४-९ 86168. ४०18, इद 
981१६ 


व्ल भसयन्ताकाजकारय्रारत्यतय्ननाते 


॥ न्याय सिद्धान्तदीपः ॥ 


6580. प ५२ ^अ7708.^ प 7^77 4 प. 


णश्‌ 8 89106 2१०. 10998, ह न्ड8 119. 51४४ (गपा 
5 पण्शकछ७्-- 0817 1681, 8126--15 >4 14 फल, 46४९९881. 
11068 --¶ {0 8 28&€. 81 ४8708. 240. ण (ल्भा 
680. 4४१0४ -8988118.78. = 10602ए0}6४8. = 9०४8 60 
11666. 


8610016 --8 8706 &8 2१०, 6849. 
1५70; 
नवैवध्पाधिश्चङ्काद्षिकेव न स्यादिति वाच्यम्‌ । बि. 
शेषोपस्थित. .-उपाधित्व ....णात्‌ । अन्तु विकंरष्य दषणं 
छतं तदृषणमव । यावत्साध्यन्यापकस्याप्य... 
उप्०]6४ः 2 ड ङ #8100108080408. 


6०19718: 1116 8, 18 17 & {कङ्‌ 2004 6००६100. 11166 18 ॐ 10086 


16 &† 106 0०17010 १७७7६ का ४06 88106 9प०]66, 


[= 1 


॥ न्यायसिद्धान्तदीपः ॥ 


6551. पर २477047 7^ 712८. 


एप" 8 ४९10६ च8 79. 10984, ८०६6 119, उष्ण = व्मपणयप, 
8प08४9066-810 16. अडट-14 >< 13 1061164. 1/6 १68-- 
28. [7298-8 †0 ९०६९, 86च्ए--७४1४119, = म०. त 6४. 


4148 4 798 ०॥7^ 0 0 


४098-- 600, #०४1०४-- 8५898८98911718. [06001016४6, भ787018 
9110. 2९11660. 


26100108 -- 88106 88 ०. 6849. 


7; 
एपविषदुःखध्वंसपरते लक्षणा प्रसङ्गादित्याहुरिति 
सश्ेषः 
(नगमः इ्पवगेवादः ९० ॥ 
उप्]€6#; मि एड 9810010 81191708. 
168 ९68. 
1 मङ्गलवादः 1--9 
% अन्धक्ारवाद्‌ः 8--7 
$ करिणमतक्ाद्‌ः ४१0 
4 पदश्षक्तिमिकरणम्‌ 9--11 
$ मनोऽणुत्बवादः १.10 
6 शब्द्स्वतन्त्यवाद्‌ः 19--20 
 अपवगेवादः 20--30 


एशाप४एह8ैः-- 106 748. 18 10 » {भिधार्‌ ०० 600101०. 


पकयीचय्यत् शवथयययकष्य 


॥ न्यायसिद्धाम्तदीपः ॥ 


6552. प ए. ए५अणपद ता ^ 074 घ. 


8पतछ€1'8 = = (दप्भ्षण ०, 10936. 296 119, ६9४ (नपय, 
9प्रएक्66--810) 1681, 8126--16 >< 14 16068. 1,68४.5 68-- 
40. 1168-8 ४0 ४ 296. 8८0४-9 प, 24०. भ त्थि 98 
--520, ^१८५०८--8888 11279898, = [प्ठभफक्रन९, एप ०४९९. 


8.0. 67 ^ तण8 078 


4¶‰9 
14411111 + 


इद॒ तावद भीषटकमणोानििन्नपरिसमापिपुरिश्य 


38116 98 ५0. 5550. 
174; 


कतिपयव्यक्तेः संनिकषे मानाथासंनिहितातीतानवगः 

तन्यक्तिविषयक बलान चक्षुरादि नात्र जन्यते, नच 
चश्चुरादिनाऽसानिदृष्टज्ञान जननेऽतिप्रसङ्गः । 

8प०]५&४ : ति क 881008 06804108. 


एश टोऽ:-- 1196 108. 18 17 8 १९०५४९1० 60041४0. 





॥ न्यायसिद्धान्तदीपः ॥ 


6858. व्र ए ^77^व7/^7^ प. 
९४0९1178 (1106 2१०. 10४86. 29€ 119. 52४ (नप्ा07 
पयर -- 8110 1681, 3:2४6- 15 >< 1 1161798. 14/68 588- 


89 (४6 -6 +), 144068-8 ० & ९8९. 586५-9 ०६08, व ०. 9 


अ908048- 1920. 4 प५००८-82६940873, [760006॥6, प ४४४ 
€, 2110669. 


23611010&--8826 88 १०, 65650. 
006; 


भृतद्वानं यदा तु तथाभूतो भ्रमो मवति तदा भ्रवतैत 
इति स्वाथे चिकी षोजन्यकृतित्वेन सूपेण यत्करति 


साभ्यं तच्छानस्य प्रवतेकत्वमिति पूवेपक्षसक्षेपः। अभो- 
च्यते... । 

इपणुश४ः ति १४१०8140 ०0१ 00४. 

एि6811;8:--1)116 118. 18 10" ९००५ 60101४0४. 


१80 ॥ ‡ 8801 शा ण्ह 04१ 4.1.0नए8 ०2 


॥ न्यायसिद्धान्तदीपव्याख्या ॥ 


6554. वरद ^ 3070६614 0154 एर 4. 

ए च्ला18 0४६४1०86 ३०. 10981, 29६९ 119. -स&0४ (मप्र प, 
उच्चषम॑छल्- 28177 [68६, 3156 - 192 >८ 14 10८0968. 146956४ 
118 111068--8 1० ४ २९६९. 80४ ©90४19, न ०. ० ल४०" 
४०५8--+300, 2811188 5] 8 81198 86१६१४४६. {6०01701606. 
९६1०2४64. 


गध्र: 
कस्याभाचवलकोदण्डं कमलाकान्तसायकम्‌ 


कष्ठोङमारितृणौरं सये परश्षासनम्‌ ॥ 
सङ्केतं प्राप्य राधारदितमथ हरिः शङ्कयागलय दृष्टा । 
तच्चरृभं दवारि वृद्धान्‌ निकट गृहवधूवेषषार। सशङ्कम्‌ । 
तच्र्स्वीकारभाषागंतिहसितयुखेवेश्चयननत्य गेहं 
राधामालिज्गय गाढं रतिमुदितमनाः भषसे भूयसेऽस्तु ॥ 
अवलम्बे इपारम्बमम्बां ेलोन्नतस्तनीमर । 
लम्बोद्रञ्च स्कन्दञ्च कम्बुन्देन्दु सनिम्‌ ॥ 
अपश्चिमादुदथते भिषग्राजा दिपश्चिताम्‌ । 
प्रभाविदचकोरेम्यो भ्याख्या श्श्यधरस्य तु ॥ 
स्वपश्षरक्नापरिषन्थिकष्या 
शिक्षाप्रगरभोक्तिमरो भिषग्राट्‌ । 
न्यारूयां दिश्ेवेक्धितपक्षिरश्व- 
पादप्रबन्धः रुते प्राख्याम्‌ ॥ 


84 ह 8 हान 46. ्ए8९व्ाण्न8 4१81} 


+ | ९ 9 
प्रारिप्सितस्य प्रन्थस्याविन्निन परिसमाप्त्यथं विशिष्ट. 
9 , ॥ ५। # 
देव तानमस्कारं कृतं शिभ्य्िक्षाये (निबध्नन्‌ विकी षितं 
प्रतिजानीते ।॥ ध्वसितति ॥ 
276; 
नमु वाधकाभावाद्छथममवलपित्याश्चङ्ग्याह । लथा- 

त्व इति । तारत्वमन्दस्वे जात्पुत्कषांपकपं रूपत्वाजाति- 

त्वगकारादिग्रव्तित्षे.. । 
8प०]6८; 78४४ 81440019 01109 पफ 211} 8--]0190)28, 

एका 98:-- 106 248, 18 10 &# {8.11 &००0 6001४100. 

2118845}, 0 8००४8 10 106 {01} 0 00808178 808 
18 16 &प#0¶ 0 ४06 8 0&--& ©070116 {क्ष 00 ६16 81641150. 
(४६0४ 0 82६818९8.101158 , 

0011 ४08 08116 0 {126 &प४१०४ 18 &ार€ 88 81116875], 
६6 1681 806 86618 {0 119९७ 0661) &€8द18.11४. ९ 18 146०४९४] 
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(१018 01 1188 0867 1011808 170 06 86165 † {96 28.061; 
01 2९11868. ¶ 01, ॐ > ४ --९ 1.1. 


॥ न्यायातिद्धान्तदीपव्यास्या- परभा॥ 
6558. पर ₹९^577 घ 61741724 ४९८ टपर ^ 


24874. 
एप््ाल€1178 0४1910९ 2२५. 1069388. २846 114, विटा = (नापा 
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9 0{988--1290. 4 प४०- 30188 €]. {1600 01606. 
>1066. 


ए86&171010ट-- 8821116 88 } 0. 689%‰. 
16; 
तनु महाजनानामेवं कामे ऊथामिति सङ्ल्पोऽभिलापष 
एवैकयागादो प्रवृत्यादिप्रभाणं । कस्माज्च निराक्कियत इ- 
त्याशङ्खयाह । आस्तां विस्तर हति । 
(0100809 : 
विधो शशधरोदिते बिविधमूढभावा शृते 
भिषङ्परिन्रढाप्रभ्ाविवरणेन विद्योदिते । 
विश्जुद्धविजयाभ्रेयासुदृढमादराणिङ्गिता 
निरूढ परिबन्धनों जगति गोतमीयाः इताः ॥ 
करछृेतभपराधं क्चन्तुमहयन्ति सन्तः ॥ 
(,69{-- म ) 
बाद्‌ रायण ~ निपञ्िता । 
भूयोदक्षंनवादोऽयं विस्तरेण प्रपञ्चितः ॥ १९ ॥ 
पणवी पढ अतत४६०॥०ताए०ा 058 ०४, 


६698-6 18. 18 10 8 {9171 &००१ 60111070. १८ 0४061 


0४ 60121064 1676810 18 > ९00 2 ४16 88706 क्ट, 


॥ न्यायसिद्धान्तदीपव्याख्या- प्रभा ।, 


6556. पश५^57709 4747724 ए९ तश 


९4.84. 
एषाणना6 (०७90६प८ प्रण. 1095889 296 119, [&४0॥ (नप, 


8^ वदान ^ एह 0पा8 4१68 


अप्फन866-- 28170 168, 8126- 143 )< { 1061168. {468 ९68 
--100. {168-10 0 # 28&6, 8०0४--&४४०08. व9. 
0 ७१००0४8-- 3000. ^ प+0- 11486८82, = 10601 016४6. 
ए16व्‌. 


6611010 -- 8816 88 09. ९ ८५&. 


870; 
अनन्येति । अनन्यरम्यः शब्द्ाथेः अन्वयक्तखवाकाङ्. 


दि रभ्य इति त्ववा व्यवस्थापितखादित्यथेः। बस्तुतो 
पन्मतेऽपीदं शच्छित्वं गोपदस्य व्यक्तिः 
01001100; (69 70. 49.) 
बादरायण ~ विपश्चिता । 

खीका सहजश्चक्तश्तु रिस्तरेण प्रपञ्चितम्‌ । 

(11689 ¶ ०, 68) 

बादर ~+ ता॥ 

प्रभांशक्षधरस्याथं गन्धमातनुते शश्चम्‌ । 


छिप्०)6०४ ; पढ 8100087490108४१ एदा एह 21870108. = 116 ०0९ 
प0४]६ 6091064 0€ने7 18 # €0{0¶ ०1 ४06 8876. 
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कन्ति पामन 


॥ न्यायतिद्धान्तदीप्यस्या--प्रमा॥ 


6854. पश १८77६207 4 ए 4६ पर - 


4884. 


(2४910०९ 1९०. 10989. 2४६6 119, 1६४ (नप्प, 


एपत0€ा? 78 
{,6४१€8 ~ 


उपार 22170 1681, 8126 162 >< 13 16768. 


123. 11988 --6 ॥0 8 288९, 8५0४-6 9०608, 0. ५ तपय 


475 & 28808771 £ ०4 41.06 05 ० 
1088--14{6, = & १४1०-8 01838 एह]. = {0८०फ{01606. 2८066 
86810010 -- 896 98 न० 6564. 


46: 
.... स्वरसोद्धावनं तद्वीजम्‌ 


(010986५8 : 
बादरायणवंश्येन सिषग्राजषिपश्चिता । 


वादो हि मोक्षनामाये सम्रपञ्चं निरूपितः ॥ 
उप]व्ला; 7 ६४२ 814408४9 त्रफदद0१8; तए ४0 14 ०2 क,१5१४. 


एलाा8८८8:-- "06 व8, 18 19 & 1811 &००व 60701107. 





पववत 


॥ न्यायसिद्धान्तदीपव्यास्या- पभा॥ 


6558. प ₹^ 377 प्त ^+ प7^70124 ४८ 7 ४६ - 


९९484. 
एण1611.8 0281046 ० 10955. 2966 141. 10४ (भपप, 


८७8१ 66--?2 8100 16. 3126-- 163 >< 1 1761168 1469९58 
10. {4168-8 †0 & {3&8. 8८८110{--681608 प्0, 9 ०. 
॥096--00. 4 प६01- 8111898. &78]8. 10८0700}6#€. ४5282912. 
१६०8 0201. 21116, 


9९17 ' 
सङ्केतं प्रप्य ~+ श्रेयसे भूयसेऽस्तु । 
प्रारिप्सितस्य अन्थस्याविघ्चेन परिपमाप्त्य्थं विशिष्टे 
देवतानमस्कारं कत श्चिष्यश्िक्चाये ग्रन्थतो निबश्नन्‌ 
चिकीषित प्रतिजानीते । ध्वंसितेति ॥ 
910; 
परिहारस्तूक्त एवे इति भावः । उक्त एवात्र परिहारः 


१ ( ) 9 16 क 18. {1/ + 1 + | 4765 


कामनायां प्रारिष्सितत्वप्रबेश्स्तु विषयमादासम्यानन्तयंकं 
एषेति 


(1000000 ; 
बाद्रायणवंश्येनभिषमाजविपररिचता । 
वादोमङ्कलटनाभायं बहुमङ्गकूभागह्व्‌ ॥ 
इति मङ्गख्वाद्‌ समाप्तः ॥ 
8७०1९6४; नि १४१8 8144080 ४2409 १ १308-८ ००४ 


706108118:-- 1118 748. 15 10 2 {६1६1 &00त 600 वाप्य, 


तताम रववः 


॥ न्यायसिद्धान्तदीपव्याख्या- पकारः ० न्याथरल्षम्‌ ॥ 


6559. प्रर &९^117 त ब्ा^712^ पर टपर - 


९२4६ .8८.प् 02 पर ९५२८५1८४. 


प्न 8 09६9106 १०, 10940. 2866 119. नह 0४ (दपा 
8प08४७०८९-ए8170 168{. 8176--14४ >< 47 106५068. {69९68 
--50¶, [1068-9 ४0 9 28९6. 36 शप््ए, 0. भ 
(319,1४088--1840. ^ ०४००८108 >], = {71601701616. 


0 ए 7६66, 


ए6्ट्पाा हः 


# #@ @ १ @ 9 # क @ @ ॐ @ & @ @ # # # ® @ # & @ @ च 


भखिलङलदुकितं कण्डना णिक्यसन्तम्‌ । 


न्याङुवेन्‌ य........ ... 
ध णेः पङ्किदीपातिमाग 


सोऽयं कौण्डिन्य गोचरः शञ्चधर........-. ॥ 
जािश्चदमतिततरां षम॑राजो बुेन्द्रः ॥ 
स्फुरन्ति दृषणानीह पूवैटीका यद्यपि । 


4786 ¢. 78807१5 6547.5.1.06 ए ०2 


तथापि न विरिष्यन्ते ्रन्थमोरवभीतितः ॥ 
ए. 
सामान्यगप्रत्यास्तल्या . . .वन्तेरण । व्याभिग्रहवेलायां प- 
षीय ,*.उ्यवगीतस्वेन दोषामावात्‌ तदेतदाह 
0010100; 161 म ०, 80 
..,इति धर्मराजभह्विराचिते न्यायसिद्धान्तदीपप्रकाश्चे न्यायरत्ने 
मोक्षवादः समासः ¦ 


8प४]च्4४; पि ष ए972178 2 6000 6718 ०८ 88891 8788 प ४- 


81440810 ६864702, 0116८186 70 ऋ 28 78 888. 


6087 8:-- 116 ४48. 18 10 # {४1 &००व 60010), 


00909722 9 8992110 पी 810, 116 800 0 {018 कणर 
18 10601691 {1 {76 इप१0७ 9 ४ €00006 पक्ष 0 पम १४४४४. 
ए8 888 ९1१6 1719४ 6. त8 18 8180 ॥06 $प्#10प ० ४06 एण 
82779118 & {06 ४6808108 0888, 


॥ म्यायसिद्धान्तमञ्जरी \ 


6560. पर ₹^अ7दफ्ा+104 परा 4 पराः 


एला ह = (8शणहपम तर. 9121, एन 119. 1.4 स्नपा). 
9प०8६8०९6-- 906. 8196--14>८6 1०76068, 30608 --39, 
1165--10 #0 > 9६6. 800४-० र४०३8म. 1२0. ग &9). 
॥0288--1000, 4पारिम-- णका 09ईा7180, = (0का्रनर, 
21064. 


08661001: 


प्रणम्य परमात्मानं जानङीनाथ्चमणा । 
क्रियते युक्तियुक्ताभिन्यायसिद्धान्वमञ्जरी ॥ १ 


8.4 पदा भ ^ पए80ष्य? 8 4१8 


दह किर निखिललोकविमाक्षुख्यापायं मननोपाय. 
मात्मनस्तच्वज्ञानमामनन्ति । तच प्रमाणाकीनपिति प्रमाणं 
निरूप्यते । तत्र प्रमायाः करणे प्रमाणम्‌ । प्रमा तु यथा- 
थोनुभवः ॥ 

29: 

ञानस्य सज्निकषैत्वे फ मानमिति चेत्‌ रञजतत्वप्रका- 
रकं प्रत्यक्षापित्यवेहि । तत्रैव किं मानमिते चेव तलप्रका- 
रिका प्रवृत्तिरिति संक्षेपः । 


(01709) : 
इति भदराचार्यचृडामणिविरचिता । न्यायसिदधान्तमञ्जरी समानि गता । 


सके १७३४ 


# + छ 


अगिरोऽग्दे भाद्रञ्चञ्ठद्वितीयायन्दुबासरे । 
कार मेन्द्राश्रितो गुण्डुरखिखन्न्यायमञ्जसीष्‌ ॥ 
प ण144#: प ४8४४81१ 411870972 कतै ष, 
06088: 116 148. 18 17 > {211 &600 60961४01. 


व ण४ 1 ह09 8971 18 #6 91४0971 9 1106 पष ४६ ०81११8६ ०६8 


10818, 80 17606००8 ६१6६186 0 प फ४5१४. 56 8667118 {0 
09९6 11९6१ 800४ {580 4 7. 

116 1४08, 18 १४१४९७१ 866००५१ १४१ 0 ४6 0४४ 181 ० ए080 - 
१88१9. 1101770 4217989 एर 9 88४ 1734 ०८ 110 इन्‌. 
1670067 1812 ^. 7. 


(१1118 01 198 08667 प0118४6व 10 106 ४7610 18 86166-- 
018. ई 2 ~प. 10916 9006818 8180, 2100 पा) 1४) 


> 00707060 प000 11, 05 पु २६०१२६०४, 68116 8३८९. 





4१768 ५ 880षाएग ण 65१61709 0४ 


॥ न्यायसिद्धान्तमञ्जरी ! 


6561. न^ 4770८ 74104 प्रा ^ एय. 
ए7161118 09४9102 प€ 9. 10882. ८१९6 119, 146४ (गप्र. 
9प्086871८6 ~ 8179 1881. &126-- 1 >< 1 त्र 16168. 1/6४१९8-- 
81, {988 --7 0 9 >&&8. 861}0--61पटप. ०. ज 90. 
४088--1000 , ^ पिज इए ०0188878, € 0)6४6. 
21666, 
26217018, 6०९, धनग००च 8०१ 8प०]166- 89116 88 प ०. 6560. 


@€118 18:16 48. 18 1 & {21४1 $ &००त 6001४10. 


॥ स्याथाषेद्धान्तमज्ञसं ॥ 


6562. प 4२43774 प्^114 प] 4 रा. 


3९61178 (६४९10 प€ श्र ०. 10898, 29468 119. 15 (जपा, 
8प९४६४०९6-- 5810 168. 8126-- 183 >< 14 10668. 1/6४68-- 
20. 1168-8 {0 9 ४६९. 8010-6 9,7४1४., ©, 9 68087 - 
१088 --1000. 4 प।१०८--द्या 9 18४18, (00010166, ०८०४७. 


5661901४, 6०१, 66100001 9० 8 पणु€५४--89006 88 पत 0. 6560, 


2601818 :- 16 ४8. 186 10 & पङ &००त ५011४107. 


शमने 


॥ स्यायसिद्धान्तमञ्जरी ॥ 


6568. ५९4 770 ^ प्7^ 104 प] प्य. 

पला (ध्ध्भण्पह १०. 10884. 2966 119. {+ लगप्पाक, 
अप06-- 68171 1681. = 8176--19 >< 1 1001168. 116४१९8 
86, 111038--8 ए 6 10 & 2९९९. 8५प४- (७८४०४08४. ०. 0 
0 ध88--600, 4111107 -- च 818. द ३६४897119, 106010016४6, 
एण, 


14.817 4 ए नह 489 


च्छ 1010 &-- 88006 28 प 0. 6560. 
876; 

,."भूतलोऽघट इत्यत्रत्वत्यन्ताभाव एवेत्यत्र ङि नि- 
यामकम्‌ । अधि(रण)वाचङपदे छप्तपी विभक्तेहिं अत्य 
न्तामावबोधे तन्त्रम्‌ ¦ प्रतियोभ्यसुयागिपदयोः समानवि- 
भक्तेरन्योन्या... -.. । 

उप०]6९४: ति ६९४815१1 8709008719. 


एला ४8-- 1098 18. 18 17 8 18 ०6 ५००ताप्०ण, 


। न्यायसिद्धान्तमजञ्जरी 


6564. पर ^ ९८.77५ प 74104 प्रा ^ प्य 
9, 8, (01186८0 2१0. 55. 
$प्ऽश्ा66- 22067, 8126- 10४ >< 44 106. &06608--6 ए (2-58). 
{11768 --9--1 0 & 2४6. 8९1101--1€९8०६दभ्प. पण, ग 
08088 --9४0. 4 प००८-- व ह प 111888.01811, पप्र 808 06* 
&10118, 20६९4. 
एदा : 
,.. तस्य वद नवच्छेदकत्वात्‌ । स्मृतिभिन्नक्चानत्वमनु- 


(द, १५ शेषो 


मवस्वं जातिविशेषो वा अनुमवामीत्यनुमघप्रतीतेः । 
704--88106 ४8 0, 6669. 
0100110; 
इति श्रीभट्रावायैचूडढामणिङकतायां सिद्धान्तमञ्जया शब्दपरिच्छेदः 
समाप्तः ॥ इदं तकेपुस्तकं नागेश्वरमह्टभूञुरामामद्वत्मजगोषिन्दा- - 
ख्यस्य ॥ 


8प्०16न४ः प 8१४81 081008 07] 8, 


60 8र8:-- 106 148. १६ 17) # {8171 &0००५ 60041970. 


[| 8, नप णी 


996 


4¶ 608 #॥ 7880 01.00 एड ० 
॥ न्यायसिद्धान्तमञ्जरीव्यास्या- तकप्रकासका 


6565. प्र १५अ7फएप्दाव^४^ पा 6 राण दत्र - 
4 ए 4224 ए आट &. 


एण्धला? 09 भण्प€ ० 2128. ८४४६ 119. [र¢ (0प्फाप. 
ऽणफषच०९-- 220€ा,  8126--14 2८6 (पला = 306608--198. 
11068--10 17 2 ग्6. 86८10६-- 06०8६०४१. = 70. 9 ७४. 
४098--1900., ^प४०ग--8पः 2 08887118. (01९४6, 2010. 
४6. 


एदा: 
सन्ध्यायाः प्रणतिश्वे गिरिजया सेभ्यं समारोकिते 


रोषं मरानिनिमा थाः स्वदपरा नान्यास्ति वन्ता भम । 
किन्तुत्वापहमानमा मि मनसि ध्यात्वा तवैवाड़ृती- 
रित्थं हर्षितशेखराजतनयाश्छिष्टः रिवः पातु नः 


सिद्धान्तगूढवर्त्मैकमावनापरिश्ीरिता । 
अरीकण्ठनिर्मिता सेय ऊतिरातसुतां मदम्‌ ॥ 


सत्वेकसिमिन्नपि बाधके साधकसदहस्रस्याप्यक्षिभ्विरक- 
रत्वेन प्रतिबन्थकाम्‌ावस्याकयमपेक्षणीयतथा पङ़तग्र- 
न्थसमाप्चिप्रतिबन्धकदुरितसरूपविन्चविषाताय इतं भगव- 
अत्यात्मकं मङ्करं शिष्यकषिक्चाथेमादो निबन्नाति । प्रण- 
म्येत्यादिना । मङ्लस्य समापनं प्रति विन्चध्वसद्रारा हैः 
तत्वमिति सिद्धान्तस्थितिः । 

24100 
तत्प्रकारिकेति । शक्तो रजतत्वप्रकारिका भ्दृ्िरित्य- 


8 अहह ^+ वणका 8 4761 


थः । प्रवृत्तौ तु इश्तावच्छेदकमकारकज्ञानसत्वेन देतुताया 
व्यबस्थापितत्वादिति भावः । इदं रजततया जानामीत्य- 
चुभ्यवसायोऽपि शुक्तिगोचररजतत्वप्रकारश्ग्रत्यक्षसाध- 
फोऽभ्यवसेय इति 
(भगण ; 
अतिककंशतके यद्धुदन्जे स्फुरितं मम । 
सिद्धे्रीपदद्न्दरकरस्येतद्विजम्भणम्‌ ॥ 
यो$सो काश्यां ससुत्पादि विश्वनाथेन धीमता । 
तस्य प्रीकण्ठकृतिरः कृतिः कख्यतां मुदम्‌ ॥ २ ॥ 


इति श्रीकाशीग मेसंमवदी क्षित विन्वनाथात्मजदीक्षितश्रक 
पठा मविरचिता तकेप्रकाचि काभिधा सिद्धान्तमञ्जरी 
दीका समाप्रा॥ 


अङ्गिरो ऽब्दे श्मामे चतुर्दश्यां रवेर्दिने । 
शरमभेन्द्राशितो ! गुण्डुनाभ्रेदं ङिखितं मुदा ॥ 


$घ्ण6# ; 99028818 0४76188 10 7) 88 -/1 11.41. 1. 
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प6 पह {016 80 0 ए18र97186108 की08 870 11१6 10 
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जटाजूटर्सद्ाङ्गजरभूषितमस्वकम्‌ । 
पुनातु गिरिजप्रेमपात्नमेकमनेकथा ॥ 


॥ युकतिसङ्पहः ॥ 
6576. शणट754^16^ ^ प्र. 


९8001128 091910८ ०. 1098588, 2906 121. 161४ हणप, 
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10४ 71060. 
9196 : 
नानादीकोक्तयुक्तीनाुनी तानान्च सद्प्रहः । 
क्रियते कण्डूमाणिक्यघभेराजेन घौीमता ॥ 


अुभितित्वं स्वज्ञानाजन्यज्ञानप्रकारधरममसमनियतम्‌ ॥ 
990; 
अतो न तत्र व्यभिचार इति वाच्यम्‌, तथा सति 
गोरवप्रसङ्गाठ । तस्माघ्रथोक्तमेकादतेभ्यम्‌ ॥ 
00101000: ररा, 
डिणणा66४ः र पाकहा), 


8. वह 97 अ ^ व080पस 768 


1 अनुमिति रक्षणम्‌ 
2 व्याधेकरणषमवाद्‌, 
8 व्याक्तिवाद्‌ः 

4 पत्छमाब्लानुमाचम्‌ 
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[ह 


॥ ङश्णराजिः ॥ 
6577. 1,654.९6. 


एचा्छला ४  ©08६न नहह 24०, 2270. 96 129. [४1६9४ (भप, 
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01 &90{086--740. ^ पर10ा--1ध008००१४6४. = 00010166. 
1०४ ए०६64. 


एला: 
गिरिजामोदकं विघ्रनोदकं करमोदकम्‌ । 
स्तौमीष्टदायकं कम्बनाथकं मणनायकम्‌ ॥ 
मक्ताजुरक्तां नित्यासद्रूषणां मणिभूषणाम्‌ । 
वेणीविरसिवां बाणीमेणीदकमहं भने 1! 


4{66 4 980१8 0.014.000 07 
स्ेदा सवेदाते सदरमेने परमात्मने । 
असकृष्टाय कृष्भाय त्रिष्णये जिभ्णवे नमः ॥ 
सवेतन्त्रनिपुणस्य वादिन श्चि मडूबिदुषः सुतेन च । 
तिप्पयाख्य बिदुषाऽथेसिद्धये कथ्यते कङितरश्वणादली ॥ 
लक्षणस्य तावत्पल्चदोषाः। अन्याप्त्यतिवन्याप्त्यसम- 
बात्माभरयंज्यथविश्ेषणमेदात्‌ 
1. 
एवद्रुक्तजात्यवान्तरजातिनिरुक्तिर पि आपादनीया । 
अनित्यमात्रवृत्तिसाक्षा्ाप्यजातिः कमेत्वम्‌ । एवं तदवा- 
न्तरजातिनिरुक्तिरपि ब्ेया । 
00100710: 
मीमांसाद्रयतकेशाखसंहितन्याख्यानुशिक्षापदो 
वाद्द्राभिषचिद्टिभटविदुषः शिष्येण पुत्रेण च । 
तिप्पाभटूविपदरिचता विरचिता हयाऽनवया . .. 
युक्या छक्चषणरानेरप्रतिहता व्याय्या बुधानां मता ॥ 


रक्चषणराजिः संपृणौ ।॥ श्रीरस्तु ॥ 


मुखेमाणितिभ्भभाचायेपुलवेङ्टाचयेस्यदं पुस्तकम्‌ । 
तारणाब्दे सिते पक्षे पुष्ये मासि भगोदये | 
छिङेख बेट; पूर्णा क्रां हरेर्दिने ॥ 
ङिखितं स्वाम्‌ | 
816५४; 1४} 4४09.7811. 
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॥ शग्ददाद्धिपकारिका ॥ 


6879. €^74.41717 ^ 49774. 
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28681071; 
तकतन्वश्च विदुषा विदुषां तोषकारिा । 
क्रियते जगदीशेन शब्द शक्तिप्रकाशिका ॥ 


्रन्थारम्मे विन्नविषाताय समुचितां शब्दभर्यां देवतां 
्रन्थङत्स्मरति स्म । 

प ॥ अनु मवदेतुः सकठेःसद्यः सथ्ुपासिता मुः । 
साक्ांस्षा सन्ना च स्वार्थं योग्या सरस्वती देवी ॥ 
इतरा पावहेवठा समभ्ययुपािताष्युपासकेन साक्षा. 

पिबा नासन्ना आसच्चापि वा न सूपस्योपासकस्याभिल- 

षिता्थे योग्या अपि षा न समस्तोपासक अनुभवस्य जनि 
कां जनिङापि वा न सद्यः अपि तु कालक्मेभेव । 

प: 

अत एव सतोऽणो नद्धुरभवेदित्यग्रेऽपि निषेधः । स- 
गच्छत इति बन्धवः । वत्सश्चाङादितस्तु जातार्थ॑कस्य वा 

दुक्‌ । यथा वत्सश्चालायां जात इत्यर्थे वत्श्चालो बात्ष. 

छाटश्च वृश्चः । एवमभिजताभिजिता बाटः 
वत्सश्वालाभिभिशित्रा रवती रदिणीं वथा । 

अशयुद्मगश्नीषेश्च वत्शालादिको गणः ॥ 
एननमष्ण्छः 
इतिं जश्रौमष्ट महोपाध्याय श्रीजगदीशतकोरङ्ारभद्मबायेकृता क्षष्दक्ष- 


84अहहहा अ ^ वण्णे $१४9 
स्िमकाशिका समाप्ता । शीकाशीविश्धेश्वसपंणमस्तु ॥ 
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॥ शब्दश्चक्तिप्रकाशिका ॥ 


6580. &^804.84 ए 1.4 ए & 77 4. 
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॥ € उदाथसारमञ्जरी--कारकवादः ॥ 
6581. &^272 एप्त ^ 87९ ^ 4 प्रा +सा- 
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86818716; ` 


्रीमभिश्वायं नमः ॥ 
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नत्वा ृष्णपदटन्द्रं कारकाद्यथं निणेयः । 
भ्रीभवानन्दसिद्धान्तवागीशेन प्रकाश्यते ॥ 


तत्र क्वियानिपित्तत्वं कारकतमिति न सामान्यलक्ष- 
णर । संप्रदानादेरनुपितिप्रकाश्चनदरेव तण्डुरादिसपा- 
दनद्ारा सबन्धिनोऽपि पाकादिक्रियानिमित्तत्वेन सव 
न्धि चैत्रस्य वण्डुलं पचर्तात्यादौ चेज्ादावतिभ्य्तिः । 
किन्तु विमक्त्यथेदरारा क्रियान्वयित्वं मुख्यभाक्तसाधारणं 
कारणत्वं क्रियानिमिसत्वसदितं भुरूयामाते । सोकं 
पचतीत्यादौ क्रियाविद्षिषणे अतिन्यापिवारणाय विभ 
कत्यथेद्रारेति ॥ 
918; 
नामाथंयोः सामानीधकरण्ये सप्तमी न युक्ता तथापि 
न गुणकमौन्यत्वे सति सत्वादित्याधभिगुक्तप्रयोगदशे- 
नाद्‌ । दत्रे भावपदं धमेपरतया व्यारूयाय तत्सं ममनीयभ्‌ 
यस्य धर्मेण धर्मान्तरं निरुक्तस्व सामानाधिकरण्येन प्रति 
पथते तत्न सप्तमीति घज्नाथेः । यस्य कियय।ऽन्यस्मा- 
क्कियान्तरं लक्ष्यत इति ग्याख्यानन्तु श्ाम्दिकानां 
प्रापिकामिप्रायमिति दिक्‌ 
(गणन 
इति शाब्दाथसारमञ्जयौ भवानन्दवागीशिक्षेराविवायां षट्कारक 
विवेचनं समाप्तम्‌ । संवत्‌, १७८० समये माघकृष्णवतुरवश्या 


80. अ+ वणक 4711 


उथन्बकमदपधरतिष्ठानकर काण्वकाखिनारिखित)ऽयं मर. 
न्थः सीषारामाभ्यां नमः । श्रीकाडंये नमः । 
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॥ शब्दा्थसारमञ्जरी-कारकवादः ॥ 
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76: 
तथा चाजाजन्यककभागित्वेनोदेश्यत्वेन प्रामाभ्याप्रा- 
स्त्या न संत्रदानतता । यत्र तु तथोदेश्यत्वं विषक्ष्यते वथा 
ग्रामायाजानीयत इति १... 
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कठ स्क 


॥ इाब्दाथसारमञ्जरी--कारककषिकेचनम्‌ ॥ 
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प 870४8 67. ए च7४९6. 


च्छा: 

,...नन्त्र यादिति । विभागे धुषमवधिभूतमित्यथः। अव- 
बित्वञ्चस्वरूपसबन्ध्रविश्चेषः । प्रतीतिबरस्करभिचेत धा- 
बतोऽश्वात्पततीत्यादौ साङ्कियाशद्रेरदरानलं नानुष- 


पनम्‌ । 
914 ; 
सत्रे मात्रपदं धपेषदतया व्याश्ग्रा्न तत्वगमनीयम्‌ यस्य 


घर्मेण धमौन्तरानिरुक्तस्य सामानाधिकरण्य प्रतिप्धते तच्च 
स्चमीति ब्जाः । यस्य क्रियायाभन्यख कियान्तरं ल- 
ह्यत इति । व्याख्यानन्तु शाम्दिकामिप्रायम्‌ ॥ 


(णशष्कतः. 
इति शब्ु ५: सष्ठ 
मगमत्‌ ॥ 


कय -पवानन्दवप्रीदाकृतषद्क्यस्ककित्रे चमं समाप्ि- 





विसता १ अ ठतो 4१78 
उपणु००४. 89048711910 92494. 398४9 इ 1566829, 


8610198: 116€ 8, 18 19 8 किद् &०० 607 का्०प. 





॥ शाब्दाथसारमञ्जरी - कारकंविश्वारः ॥ 


6594. 5487 7745224 ४ ^ प [4 रा- 


ट ^ २6 ह ^ ४104724 प. 
निधा ह (भभ ० 2261, 2826 140, पि (गपा 
$णमौडकर-- ए द€ः, 985-- 6 >< 94 च्छक. 36618 -- 16. 
{1०९४-1 10 » 2 6€ 80700४6१ 918६ 9, 2०. ज ल्प. 


४028--418. ^ १००८-9 ०8०08. {76079166. एए 
४6१. 


|; .41,.,17/1 + 
दितीयारथस्त "कर्मणि दि्तीया' इति त्रात्कमत्वभ्‌। सो 
ऽपि मावनायामेवन्विवि । अत्र बिवदन्ते। नवीनतार्किका- 
सावत्‌ षातथनविकारणःत्वे सतिः भात्वथावच्छेदकफल- 
कालितं कमेत्वं । 
एणकः 
कौरूयातलक्ष्य स्पत्ययदक्यतावच्छेद्कं कृ्ोगनि- 
मिचरषष््याबोष्यञ्च करणत्वन्च ' साधकतमं करब ' 
इति पत्रेण । 


8०01० हकर द, 
तिर 16 धह 1 धि अ त. ६००त वरर 





#१14 ॥ #88त्ाा ह 0^ 0100 1) 


` ॥ सिद्ान्तसारः॥ 
6585. 7747५5५८. 


छप्ाा९ा128 0४६०1०४८ प०. 22१४. २9६6 121. ४ (णोप. 
उद्या 6९-- 800, = 8126--14 >< 54 १५७७४. 3106608 -- 14. 
{,1168--11 १० 9 ८४९. 9५0४-९ ०००६१. 0. 9 ७८४. 
{1)98--620. 4०४०० ए ४१०१४९४, {71601606 ५¶ ४0४8 67. 
१ ०८ ०४69. 


06108 : 
आविशेश त्रिश्ुवनगुरो विश्वमूर्ते त्रिमूतं . 
भूयोभूयः प्रणतिनिवहैरचेभित्वा भवन्तम्‌ । 
पाचे चेतः कद्षितमिदं दोषमूरेः इतः 
भक्ति दत्वा निजचरणयोस्तद्धिशचद्ध नयेथाः ॥ 
` रामचन्द्चरणो शरणं विषाय 
्ज्ञाववण्वानिवहः इतुकार्धणेन । 
श्रीरामभद्रसुकरती कृतिनां हिताय 
सिष्टान्त सारमिममद्धतमातनोति ॥ 


१ह खदु विदितसुखदुःखभावाः स्वभावत एव सुख 
भसिदमिच्छन्तो द्विषन्त एव त्रा दुःखमन्यदिच्छन्ति द्विष- 
न्तिच। 


76; 
न तु समूृहारुम्बनग्‌ , येन संमाभ्येतापि साङयैू । 


स्वगोदीष्छाजन्यतावच्छेदकजातिव्याप्यजार्तिमिश्च ना- 
नाविधस्वगोदिसाघनवाधी जन्यत... ....॥ 


8.4 वद ^ बन 4175 


इप०]66४; ` 81440 01888६8., 
९९९18 {8:-- 6 748. 16 1४ & {89171$ &००१ (600दाधठण, 

2.9 108.009018 21198 8 019687018, 106 #प००४ < 6 810 
08718588; 18 [८0०2४1; #16 8806 &8 616 & ९४००8०४ 0 48६१०. 
88004049 08158, 8116 ०४००४ ० {16 8५048681 ॥11078 एद88 8० ०1४० 
0118. 17 108 ९४86, ४018 अप 0 800फाते ४४९6 20606 8०0४ 


1660 4. 7. 

ए ६10१9 008978, 18 116 9 ८0८ 0 ४06 @प08.8295 8 8180, 068० 
९१106 घ7त6४ ०, 89१8. 

(१18 फणा 198 761 $€ 0६९7 1011060, 1४ 86618 0 058 80 17 


06061 १९४ ६८68186 00 ४6 71168007 9 {6 ति $ $४ 86700]. 


ये 


॥ सिद्धान्तसारः ॥ 
6586. 706 प 7^ 84२4 प. 


(प्श 8 08४४9106 अ०. 2248. 2826 120, 1516 (नचा, 
७४ 7भ9०66--2210€. 802८-9 >< 4 ०५6४, 5116668 -- 35, 
1168-9 10 2 25&€, 3८10-6 १९०३६8४, 40. म लका 98 
-- 800. ^ ४५-- ९ & ००८8. 4186 81188 61080118 0४8. 19. 


001) {166. ए 0 ६० धन ४९१६०४ ७01, क 97 ०४९. 
ए6810006-- 2881006 88 }र0. 2५12. 


7; ॥ ^ 
तदुक्तं मगवदीवायम्‌ , 


यश्चदाचरतिभरष्ठस्तत्तदषतरे अनाः, 

सयत्प्रमाणं डुरुते लोकस्तद लुवतेते ॥ 

(न मे पाथास्ति कतन्यं त्रिषु लोकेषु किल्च) 

परम वत्मनुवतेन्ते मनुष्याः पाथं सवेश । 
उत्सीदेयुरिमे कोका न र्या कमे चेदहष्‌ ॥ 


698 


+?१९ ^ हश 0710 क्एड 07 
(0०9 : 
इति साकेमोामरामचन्द्रसूुरिषैराचिरो मोक्षवादुः । 
शिवमस्तु स्वेजगतः पर'हैतनिरता भवन्तु भूतगणाः । 
दोणः प्रयान्तु नाशं सर्वे जनाः सुलिनो मवन्तु(१) ॥ 
8घ०}66४: 0019०१5 १9-- > 9८४ 0 £16 81440 5168४878, 


प्रिशाभार8ः-- {116 1४8. 18 171 8 {81} ¶ &००व 6५51४10. 


( (प 
॥ हरिदीक्षितीयम्‌ ॥ 
6587. प्र^ पएाए7द्अर ^ ध. 
एणा 8 6४1 शण््ाह म०. 2274, 2806 121. 120६ (भात्रा, 
8००४८४७९ -- 78106, 8126 -- {18 >< $ 19९४068 81166{8-- 81 (62 
-92). 1.1068--] † ४0 & 2&&€, 8९10-6 १9०8९४71, ०, ०1 
07901098--1086. ^ ०{००४-- तक्ति >, = 1060170701616, 
ति ए ०९य, 
| 1.1 441 10 /1 
....न कर्मजातीयेन वा ज्ञानजारीयेन बा सपत्वाद्यत 
इति कमेण वेगमावनयोः प्रथमतिशेषणस्वाथंः । खित 
स्थापकस्य तु कारणगुणपूवेकत्वेन कमेजन्यत्वासंभवाव्‌ 
येन कमजातीयेन सय्युत्पा्यः सह्ारिसंपन्नतया विशिष्ट 
ह्पं छभ्धं बा नित्यीपचारिकयुत्पन्नस्वमि परेतम्‌ । 
74; 
ये स्व्नानसिद्धिशदाहरन्ति देवदत्त ऽति अद्ष्टस्या- 
स्मदाधतीन्द्रिथत्वादङ्ञानसिद्धो हेतरित्यथंः । सर्व क्षणिक 
सत्वादिति । व्यापिज्गानासिद्धस्योदाहरणम्‌ । इदानीमिहा 
ञ्चे परमाणुः कदाचिद्‌ ४ 


8.6 ब्रह दा ^ बण ४११? 
(6०9१ गाकिभन ; 81661 १0, 90) इति वितण्डा ॥ 
एणण1९४; पभ्धता्क72--8 पिर ए 1881. 


वका 6:--06 वि8. 18 २९४१ 01 81 170 ४ ए४्ह (जततानिणप, 
1118 0) 18 8 {८6७8186 ० ४116 512६660 ९9६68०68 भ वि एष 8 
प्रमाणप्रमेय ९४५, 10ण&0 & 1६० ७४1०४ 9 ४०8४ 9६6 ० ति 5४ 
10 प्र1216)1 #06 168 {0116 € ४016 8 71890909त0861 108 पहुप. 
8४60 ए 6७2 € ०६६, {018 0१} 10110 करइ ४116 8606706 0 ४6 2८8- 
6898 3611001 80 {8168 प) {6 8131660 ४0168, 88 68 प्र० ९४9१6 
10 #10© 8८४8 01 69४8128. 


(06 अपमः 18 पभ्पताका४४, 990४ पाता, 70010 0016 18 
00 क्र, 


॥ वादग्रन्था, विचाराः, कोडपत्राणि च ॥ 
७ 19^0२^ द प्न ^5. ©. 


॥ अतुमानप्रामाण्यवाद खण्डनम्‌ ॥ 
6588. 4पएध^ पए १4९76 
ट प्र^प)^0५४. 
एप्था'§ (शबाणहपट 26. 2882. ८298121. 1, ठनो. 
धपते -- 2806. 3126-1 ><0¶ 1060068, 3966४6--6. 
11068--11 0 ॐ 2०26. 186(-26¶915९9 ४. 2०, 01 
७९९00049 -- 169; ‰१५१०- ¶ 9914 0दह ४7४, 6000 016४6. 
2१०४ ए1०४66. 
उश: 
इदं स्ववकषेषम्‌ । यथा धूमावच्छेदेन बहिव्यातिनिणे- 
यात्‌ पक्षषरमपूमानन्तरयुपनीतव्याप्निमानं वथा धूमवत्वा- 
वच्छेदेन वद्धिमत्वनिणेयात्‌ बहि्नानं प्रत्यासचीकृद् 
वन्हिप्रत्यश्वुमेवास्तु ¦ किमनुमिति सूपद्नानान्तरकस्पनया । 
ननु ज्ञानस्यैव प्रत्यासत्या सिद्धेः कथं तत्र वद्िग्रस्य्ष- 
पिति चेन्न । ब्रानग्रत्यासक्तेरय इयं स्वीकरणीयत्वात्‌ । 
278: 
कि बहुना । सूपरसादिसमवायिकारण ववच्छेदङ्द्र 
घ्यत्वग्ेव स्यात्‌ । न तु पथिवीत्यादि विशचतेन भौर 
बात्‌ । गगनादा्पि तस्कस्पनागोरवस्यादोषत्वादिति 
बहुव्याङलीस्यादित्यलं दृषणपरम्परयेति । 
099००: 
इति श्रीमीमां सावह्लभनभिहाचायेसुतवेद्‌न्ताखायेवि- 
रचिनानुमानग्थक्धभाण्यखण्डनं समाम्‌ । 


4789 ^+ 7880 6/^010608 07 


8प०]९4४; = 4^पपणरईडएक]7 50 ४९६१९1118781180. 
एक 8:-- 1106 248, 18 10 ९००५ ९५०1४0य. 
{09 प ज 718 १८681186 18 008 #64810868 ४९४, 801 ० 
पि 87811111 68 ८४8, & &68४ 10111828, = 2?16061ए 06 ४०४९1 


18 9 ईद पशश) 872110108708 01 80पा४9 1०419 0 7710090 ४०७ 
1 ¶४ 0 18४7 66णपष्र 4. 7, 


न तभ्जनोकनलःेषति ित गषव 


॥ बहूनीहिवादः ॥ 
6589, 8८. प्रणप्पराप्राए५7+ पत. 


80्छ€ा8 099 2९, 2584. 2926 141. 1461४ 6भगैणफत, 
8घ08४*766--2806४. 8126-1 >< 63 1061068 8166४४--9, 

` {.19८8--10 ४० ४ २96. , 3लपाएध- 06रश्णष्हशप. 0. त 
0.४80#088-- 29¶, ^ प४1101-- ए 668६68४६. 00101616. 
10४ ८०४6. 

एश 


श्रीगणेश्चाय नमः ॥ 
अथ बहवीहौ चित्रगु [ष] मानयेस्यादौ चित्रगोस्वामि- 
नोगोधो न भे(गो)पदस्व चित्रपदस्य उभयवपदस्य वा 
विपदो (त्रगोः) खामिनो रक्षण्य(णया)एकपदवैयथ्येप्र- 
सङ्गात्‌ । नापि गोपदं गोस्वामिरुश्वकं गवि चित्रपदथौ- 
स्याभेदेनान्वय इति वाच्यम्‌। १दार्येकदे शेऽन्वयस्याब्युत्प- 
भत्वात्‌! । 


2760: | 
विभक्त्य्थंथ भवति । बहुव्रीहौ तु लक्ष्यताचच्छेद 


(+) समस्यपानपदाथविभक्त्यथेश्च न मवति । तत्पुरुष. 
हव्ीहेदुलेतवभ्द ध्रायिद्धिगुरापि चाह मदिहे नित्यमम्यदी- 
मावः तत्पुरुष[च]कमंषारय पिह(्ष)या बहुवीहि ॥ 


84 म्हि ^ 080 7839 
(+न ; 
बहुत्रीहिवादः समाप 
9प०1667 ; ए901परप01१568. 


6098 :-- 11116: 148, 18 10 ॐ 191 004 60061४10, 07 ५06 016 
79618 &1९6- 


वेदान्ताचायंङ़ता 


॥ भमेयटीका ॥ 
6590. ८40४474. 


एप्रधशा?ह (४भग्प्ट ०, 2837. 29९6 1214. 161४ (0प्०प. 
810818106--08 16, 8126--14 >८ 83 16068. 816608--66, 
1068-1 0 8 296, 8010-6 ‰०8९ ४1. 2१०. ° 6४०. 
४188-- 19६0. 4प४००८-- १6६०४६९8, = 1716010क01606, भ 878 
604, 0५ 1064. 

08610770 : 


इह प्रमेयं हेयोपादेय भावेनावधितं धुुश्चणां प्रति- 
पिस्सिदं। तच परीक्षितस्वप्रमाणवरिशेषाधीनं । प्रतिषत्ति- 
लध्षणञ्चास्य प्रमाणविद्धिषः। न च का...र प्रमाणसा- 
मान्यप्रस्यक्षादिलक्षणमन्वरमास्माह्दभ्रमाणावतारासङ्ञाः 
कतुम्‌(्क्याः) । 

06; 

॥ न तकति ॥ युक्तं व्यतिरेकिणि जीषश्रीरे ध 
मिणि प्राणादिमचस्य साधनधमेख दशनान्नतु यब्युत्प- 
सिमानास्मा मविष्यन्नसंसारापतरगे उपपस्स्येतामित्यजा- 
त्मनि धमिणि साधनधर्मं उत्पतिर....तदशचेनं वा यतः 


संस्कारोद्धाषे सति कि... । 
७५५ 


4784 


# 7880 प 6474. .0कणढ ० 


४१७]९८६: 06716१४8, 


6१8४६ 8:-- 7116 18. 18 17 €ड९५160॥ ल०फता्ठप, 





॥ अन्यथास्यातिवादः ॥ 


6591, ^ पर ^^ पतप, 


एिप्प्ाश्‌ा 8 ©91श०हप९ 2१०. 2280. ००९९ 120. सिद्ो दनपपफक. 


$पए्न्ल९-- 86, 3196 ---112 >८6 ५९०९8. 811668--16, 
1/1198--10 10 8 ८०९. 8610-6 १8०; ९ धव, १०. 9 लाका 
--300. 4८०४-४ 87 1878 79887687 08. (०6९. 
0४ {1४64 


एव्र; 


अलोकिक्मत्यासत्तिस्तु ज्ञानलक्षणासामान्यरक्षणायो- 
गजक मेदा....धा । अथास्य प्रस्यासत्तितवे दि बी- 
जमिति चेद्‌ इदं रजतमित्यादिस्मयेमाणरजतान्यथास्या- 
त्यनुपपत्तिरिति । अन्यथास्यातो किं प्रमाणमिति चेत्‌ 

नत्वा छम्भोः पदाम्भोजं नानापतकरम्बिताम्‌ । 

अन्यथाख्यातिमाखू्याति जयरामः समासतः ॥ 

अन्यथाख्यातो क्वानत्वं॒श्युक्ति षिरेभ्यकत्वाराच्छिन्न र- 
जतस्वप्रकारकत्ववदुत्ति न देस्या्या विप्रतिपत्तयः । बिधिप्र- 
सिद्धिरिच्छात्वादो निषेधस्य च द्न्यत्वादेव सुलमेति ॥ 


7: 


तच्चिन्त्यम्‌ । निरुक्त कायेकारणममावेऽपि षटत्वादिसमवा- 
यादेश सविकटपकोत्तरं पिनश्यद वस्थतजञ््नानीयतादश्- 
विषधितासाक्षात्कारस्य दुवारत्वादिति तं पद्कवितेन ॥ 


86 व8द्पय7 ^ पए 08 4186 
(2101100: 
अपरिकठितमन्येः सुयातितत्तवं ... 
यदवचि जयरामन्यायपद्चाननेन । 
सपदि विमतिवादिग्युहनिवोपह।रि 
प्रतिपदमिदमास्तां कोविदानन्दकारि ॥ 


स्वस्ति श्रीनृपशाछिवाहनशषके १७२६ रक्ताक्षनामसंवत्सरे दक्षिणायने 
वषतौँ श्रावणमासे नवभ्यां भोमवाश्षरे अनूराानक्षत्रे ब्रह्मनाम- 
योगे भद्रवाकरणे दिबाष्टवटिकासमये तदा कन्याम इदं पुस्वकं 

संपृणेम्‌ ॥ 

§प्०]1५७४ 4.27 ०१०8 ४08८१६०8), 

१6109118 : --106 (8. 18 111 > {9171 ए &००५ 60041100. 00 ४06 #1£ 

086 18 1562 

हे पुस्तक ~+ छिदि असं ॥ 

व8 81181 ९8 90768६०8, 21170 ग {018 सा, ^ ००६०8. 


1180१8१2, 28 & पा) 01 पका 0108 188८९308 प्र08. 86 
30प्र६06 &०0प४ 100 4. >. 
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0९1९8, ४06 द ९६१ 28104080 818 ऋ 85 60010086 10 4, 7, 1698. 
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॥ अस्यादवादम्यास्वा ॥ 
6592. 2८74 947049४९ प्र 4. 


8, £, 0011दनलध०प० 9. 4&. 
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8९71198 : 
श्रीमणपतये नमः ॥ अआरीभवानीचरणाम्यां नमः| 
न्यायपञ्चाननः श्रीमान्‌ जयरामः समासतः । 
आख्यातवादन्याख्यानमातनोति मनोरमम्‌ ॥ 


अरुङ्कटन्यापरत्वमाख्यातश्चक्य तावच्छेद्‌ कम्‌ । अयुश्ल- 
त्वस्य संसर्गत्वात्‌ व्यापारत्वमात्रं तथेत्येके । अनुकरूरत्वपात्ं 
तथेत्यन्ये । धातोरथेः फलम्‌ अयुङूरखय्यापारादिकमा- 
ख्यातस्येति मण्डनः । तत्तत्फरावच्छिश्नव्यापारविशचेषः 
ततच्चद्धात्वथेः सङ्खयावतंमानत्वादिकं कचिदाभयत्वारिकमः- 
ख्याताथे इति गुरवः । तत्सर्वं निराचिकीषुः प्रतिजानीते । 
॥ आख्यातस्येति ॥ 
7; 
कृजः विषक्त कृतोऽपि करेत्वश्चक्त्या करैपदाव्‌ 
छृतिकत॑ति बाधः स्यादिति शङ्कां दृष्टनन्तेन निरस्यन्‌ 
विदचेषदयनप्रसयुक्तव्यवहारस्याग्रामा भिकत्वाव्‌ कवरूपन्य- 
बस्थयेति तदप्रमाणयति ज्ञतिति। स विषयधातुरकर्वस्थ 
ताजाभये.... । 
8०16५५४; &1द 9६९९१९११ 098. 
प्लिकढगः : -- 106 148, 18 11 > {91 &००त 60016070. 
11118 कणप 18 8 60000608 07 ४1016 06 9 29६0 ए 


11918 {2100193 66911०६ 70 र ०78. 


1 


8^. वधा 96 णा 4781 


॥ आस्यातवादरिप्पणम्‌ ॥ 
6598. टपर 74 ¶ 4747124 त ^. 


8, ए, ©01९660 त. 18. 
ऽपफभ॑ब6९-- 8706, 9०९ - 10 >< 8 1061168. 8०66४8--&4., 


1/10©8--9-12 ४० > ९6. 86४ 06 क्श ६७ च. ०" म 
2181711138--1600, ¢ ष४१0४- 28६06९४, = 001016४6, 
१ 0# ए1066, 


शिश्रय: 
प्रनम्य नीरदश्यामुदामगुणमन्दिरम्‌ । 
आख्यातवादसग्याख्या रघुदेतेन तन्यते ॥ 


त्रेयापिकः परमतं निराकतु प्रथमतः स्वमतं निरूषय- 
ति। आख्यातस्येति । यतलोऽवाच्यः । यद्गत्नविषिष्टो 
वाच्य । यलत्वं श्रक्यतावच्छेद्‌कपिति यावत्‌ । यथाश्रुते 
यज्ञस्य व्यापारान्तभ।तत््ेन व्यापारश्षक्तिवादिमतव्यवच्छे- 


दाप्रतीवेः । 
| 041; 
कषचिदाश्रयकत्वादिकसपीति भावाख्यातसखले-आशय- 
त्वादेरभावाद्‌ कचिदिति । - पसङ्गादिति । रक्षणा- 
दिना तादशचाचुमबोपषादने तु साषवतकेस्येव अरर्ण्कर- 
ीसत्वाहिवि भाव इवि दिक्‌ ॥ 


9," 
इति शरीर ुदेवन्यायाङङ्कारमटचायेविरचितास्य तत्रादरिष्पण 


सखमाद्िमगमत्‌ । 
दोष. मदखुर्षापुश्वाछभटेन धीमता । 
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रभ्य सपादितभिदं जगन्नानातु पुस्तकम्‌ ॥ 
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¦ शेषभट्ात्मज वाखास्यस्म ? 


€ 9४००४ ° 1018 पर &48& 16 10601्6भ ऋ € 6617000 6019601 
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॥ ज्ञानरक्षणाविष्ारः ॥ 


6594. [^ ^1.4 644 ४6454. 


8 पष्ा९11:8 09४910६ प ०, 10860. 2926 141. [.6{४ (नप्प, 
अण 0891066-- 0810 16, ४6- 183 >< 1} 1०५0066. 6४86४ 
10 (66-75). 110€8--18 ६0 ४ 2१६९. §ननए४--(ाप्ण४>, 
१०. भं ७१00 98--520. 4 प1०- 29610०११ ४#8 ८ ६, 
00101966. 0४ एम०४९य. 


एश: 

(परामक्रं) विनानुमितरयुदयाव अनुमिति... बा 
हेतुरिति सिद्धान्तः । तत्र धूमपरामर्छसश्वे षटायुभित्यनुद- 
यात्‌ पवतागुरेश्यक्वन्डयादििवेयकानुभितिं भ्रति पर्वतादि. 
विश्चष्यकवन्द्यादिन्याप्य .. रकनिश्वयो हेतुरिति वि्िभ्य- 
कायकारणभावः कल्पनीयः । 

०4; 
"°. आवश्ष्यकन्व । गुणयानसननकवावच्छेदकतयां 


कन वह ^ वप १89 


तादश्चजातिकर्पनम्‌ । अन्यथा सस्कारादीनां मानक्ता- 
परिरित्यल सताग्रहणे्ति? दिक्‌ । 


0010110; 
इति रघुदेवभटाचा्यीैरवितज्ञानलक्षणाविचारः । 


विद्धनशिष्टानि ¶ृषध्वजेन 

विद्षाय धातुकेदनानि बाणी । 
निशशङ्कमास्ते वदने यदीये 

वन्दे गुरस्तान मम रामनाथान्‌ ॥ 
सोमास्कन्दं परानन्दं कपुर धवं शिवम्‌ | 
रत्नर्सिंहानासीनं यागराजमहं भजे ॥ 


3८०1860; १६४००189 एदष16 ९९. 
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16 1७४६नह8 8८6 &8 {0110 8<- 
(1) श्रीमत्म्रशयस्तगुणरत्नगणाकरेषु 
गांभीयेखारतुरिताभ्धि¶ु धेयेरक्ष्म्या १ 
मन्थानमेरुतुदहिनाचरखभिभेषु 
दीनावढीदरिणन>्यपयो धरेषु ॥ 
आचारनिर्जितवसिष्ठपराश्चरेषु 
दुरावधूवरविनन्दनविक्रमेषु । 
गद्यानवदयर्पथगुरूपमेषु 
ओवेङ्कटाद्वि क्क खवारिधिकोस्तुमेषु ॥ 
आश्चाविजुम्मितयशश्चयकौयुदीषु 
दैन्यान्धकारषरिमोषणपण्डितेषु । 
परयर्थिपङ्कजनिमीठनद्चिणषु 
श्रीसुडवंगथनवेन्दुषु सम्प्रतीयम्‌ ॥ 
विन्ञप्तिराक्चीकंसिताधिकानि 
्रेयांसि भूयांसि भकेयुरस्मे । 
इयारक्षिषो विदधता सयदा सहं 
आरीराननाथमखिना क्रियते त्रिसन्ध्यम्‌ ॥ 
-माग्शषशु्धसप्तम्यां सुखेन स्थीयेत । स्वमिनां सौन्दयसोरभ्य. 
 सौशील्यायनन्तकल्याणेगुणगणाकणेनसन्तोषतुन्दिखनिजान्तःकर - 
णाः सर्वै$प्यत्रयाः बिद्वद्रणे सह ^“ गुणात्मके वस्तुनि मौनता 
वेत्‌ वाग्जन्मवैफल्यमसद्यशल्यकम्‌ ”' इति न्यायेन रिंचिदुच्यते । 
सेवतां गुणगणगर्णर्नीयिां तद्रणनायां च सदस्फणामणिरेव खमथेः । 
पतावन्तमनेहसं त्द्मणानां न कापि सोख्यमसिवि । तस्माद्भ्यय- 


84 हह अ^ त्ता #791 
नाध्यापनादिकं विररं जातं स्थितं । इदानीं तु भवाद्भिः स्वां 
वसनादिनष्टिः क्रियत इति कत्वा वबेदसाखरादीनामभमिधुद्धिजीयते । 
पूवं रंगयकासवस्त्यस्तु । ¢ ' 

स्वस्ति श्रमत्मरास्तकल्याणगुणरतनरत्नाक पयमाणेषु निखिख्विधा - 
निषद्यायमणेषु अन्याजपरोपकारनिरतेषु अप्णाकाखिषु गा- 
ढारखिगनपूर्विका इय विज्नप्निः । सप्तमीपयेन्तं सुखेनैव सीयते । 
श्रीमतामपि योगक्षेमयोः डिखित्वा प्रेषणीयम्‌ । श्रीमन्तो राजबल्- 
मास्सन्तः बहनां विदुषां बहूनां च उपक्रियां कृत्वा स्थीयत इति 
वारंवारं भावंश्रावं सन्तुष्यामि । विवेकिनां विदुषां भवादृशा 
विशिध्य मया किं वक्तव्यमास्ते । समयोवितमयुष्ठेयम्‌ । अस्मदीय 
परद्युरामशास्िणो भवतां निकटे प्रेषिताः । तेषामिदानी- 
मनुपपत्तिभूंयस्ी कषे्स्नाम्यादि सवं गतम्‌ । पुश्राः द्ित्राः पञ्चश्च 
इदानीं हेशमनुभवन्तीति मवश्निकरं प्रेषिताः । श्रीमद्धियेथाकिधेयं 
यथाषदस्मिन्‌ समये एषा अनुपपत्तिः श्चान्ता भविष्यति तथा एते 
दयनीया; । समयोऽयं । फिमधिका विज्ञपिर्विज्ञषु । यथा रोचते 
तथा विधेयम्‌ । एवं विज्ञप्तिः । वेश्शाखादीनामङ्छुरोर्पत्तिमात्न 
जातम्‌ । इदानीं तु भवदयया शाखोपश्चाखया अभिशदधिजायते । 
भवद्धर्दीयमानं सात्विकम्‌ पूर्वेषां राजसादिसंकडितं दानम्‌ । 
तस्माद्राह्यणानामासिषा ब्ाह्ममायुषां शतं प्राप्लुहि । विशिष्य 
्राप्तकामानां मवा वयं किमाश्षास्पहे । सहखमाशिषः । 
लछोकाभिरामगुण खोचननन्दनयि 

भ्रीकामसुन्दरतना श्रितपारिजात । 
609 
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राकानिश्चाकरसमानन राजमान्य 
श्रीसुदवेग मणे विजयस्व भूयः ॥, 
श्रीरभ्तु ॥ 


पियति नमने 


(न 
॥ निरुकिप्रकाशः ॥ 
6598. ्ाषएणहक^ ६.५ प. 
क0४ 70166 0 एउप्ण€॥] ०. 1655859. 
8०06969 -- 22 €ा. 3126-- 102 >< 41 16168. `8066४8- 4 
(24-417). {41०68--11 60 9 2&€. 86प--126९४ ०8६९४. 
०. ण 6४11088 -676. = ^.प।0 ०-१,&&11प766-१० ००१६१६०६ ८१४. 
1060109 10166. ०४ एष०४6१. 
एश 11 
,..धष्षानट्यहूपकारणसत्वादि तिं बाच्यय्‌ । तथाविध- 


ह्ानदयकारे तथाविधमेदङ्गानासम्मषेनोक्तादुपपत्तेरनव- 
काश्चात्‌ ॥ 
87: । 
एवश्च विठक्षणप्रमितिजनकव्यतिरेकव्याप्तिज्ञानवि- 
ेऽघत्वमेव केषलञ्यतिरेकिदेतुत्वमित्याहुः । 
00902; (30667 40, 38) 
इति श्रीमनन्यायालङ्कारस्चुदेवभदटराचायंबिरचिते निरक्तिप्रकाशे अनु. 
मानखण्डे परामश्षेमन्थः । 
8४०160४; पर्प 888--4 पप ३००।८।०१११९-- 2870) 8788. 


2९611391} 8:-- "16 748, 18 10 & {811 इ &०५०त 6041109. {7018 क्ल 
86618 ६0 08 90 1046660१ ०५ 6000016४6 ८४ प एका 


181 ॐ {१86६ 


8.4.148 दए १46 पए 0188 4798 


(नि 
॥ विशि्टवेशिष्ठ्यवादः ॥ 
6596. 13514 96157९4 9274 प. 
5०५8 09६४10६पर प्०. 2829. ८४5 121, 1.6 (नपण. 
७००8६९४०९९- 906, 9126-1 >< 67 1001068, 8166४66, 
1/1788--11 07 14 ६0 2 2०९6, 8८0४-6 र9०8६ कध, ९0. 
2 6७8०088] 4&. 4 प0०--& 0३४58 ९86०१०२४. (0. 
016४6, 2१५५४ ०४७५. 
371: 
विशेषणतावच्छेदकम्रकारकनिणंयशयन्यकाले विचिष्ट- 
स्य वैश्चिभ्टपिति रीत्या बोधापत्तिवारणाय विचिष्टवोीष्यय- 
बोधे विशेषणतावच्छेद कग्रकारकनिणंयत्वे मद्धेतु ता कल्पते । 
96; 
तत्र निययित्वानिेे गर ($निवेश्चन लाषवसंभवात्‌ । 
संशयस्य विरोधित्वास्पुपगमेनेवानुपपत्ति गन्धमिति 
संश्च... ... । 
(01078029 ; 
इति श्रीमदाचायैरघुदेबविर चिते विशिष्टवैशिष्ड्यवोधः समाः 
8८०1८५४; 16189 २2.181४६ ९६९३६१४. 


प्र6 ८६8. --1106 ४8, 18 178 8 {8771 ए ०0 ९0001607. 





॥ विरशिष्टवेशिष्ठ्यवादः ॥ 
65५7. णऽ ४957९ ^ १६7९. 


एिप्र611/8 0968108 पठ 7०. 19387. 226 110. प्व (नपा 
ऽप्एभक्ष66- 2906. 9126-1 >< 5 1016068, 8066४86 --6, 


4794 ॥ ®%86 काश 04741098 02 


1,11168--9 0४ 10 10 # 866, 8€प्ए#--16र४०४६भ्प, = प0. 9 
©६010898--830. & १४10 ~ & 681 $ १९.६1 ०१९२४. (61916. 
ए 0४ {"12४6. 
26217108; €, 661001710४ 97 इप्0]€0४-82.116 &8 १०, 6696. 
ए6पा४८8:--1116 118, 18 19 ‰% {81117 &००१ ९0०4166८ ४०त 18 प) अ 
801110601184 017661६, 


0, एप््€]] 19068 118 8. 28 ०. 0 €ध एश ९४] 178067४; 
&1)0 8881818 16 {18066 8† {06 €पत अ ४०९6 ४8०९ & 86610178. 


थ्थावकयलयननि 





॥ विरिटवैश्िष्ट्यबोधवादः ॥ 


65८8. ए्51974 ४^1981 48074 ४474 प. 


र. +. (जाल्म 6. 920. 
3प्0809066-- 28061, 8126-1 { >< + 16068. 8066४8-~-- 16. 
1068-9 ६0 ४ 286, 9९0४-6 १९08दध्पू. व, ग दाका 
४088--420. < १००८-४ ०११७९९६. (0०001606, च ५ ए. 


६64. 
36070117 : 
विधिषटवे्चिष्ख्यबुद्धिशवतुरविंधा । विशेष्ये वि्ेषणम्‌ 
तत्रापि च विशेषभान्तराभिति न्यायेन, एकत्र यमिति 
न्यायेन, विशिष्टे वैशिष्ट्यभितिन्यायेन, षिशिष्टस्य वैश्चि- 
ष्टयमितिन्यायन च इति भेदात्‌ । न च तिशिष्टे वेि- 


ष्ट्यपितिन्यायेन विषयितायां मानाभावः । 
74; | 
कारणमत्रविमागजवि मागस्य नेयापिकैरनम्पुपगमे- 


ऽपि वैशचेपिकेरभ्युपगमात्‌ । न च द्रव्यारभ्भकसंयोगवि- 
रोधि. --कायेकारणमावः । कमे जविमागे कारणकारणनि- 


(18 | 1.4 १५ भि ; {|} 18 { ) १०४ 
भागजकायोकायेविमाभे च... । 
2००९४; पाभक्र०कक्र० ००५१४१३, 


610६8: -- 406 148, 18 10 8 {पङ्‌ &००त 60णताधन्छ. 00 ४05 भ्न 
0866 18 &इ७ा 


सिद्धान्तरदस्यस्थावादाः । इदं पर्कं रङ्गभट्‌ भह्गोस्व,भिनाम्‌ । 





॥ आस्यातादिवादटीका ॥ 
6599. दपर. 


व. 1, गी ल्<लण ०. 991. 
९०७७४९४९९- ५6, 8126-104 > &7 19617168, 87066४8 -- 1. 
1/168--1% ६0 » ९8९6, 860४-6 १००8६०४. 2०. 01 
&190४088--600, ^ण४ा०0--- रह पन र द्हेऽ. = 1060 990)6#6. 


फ ०४ ह०४60. 
| 31 "03.491, 
भुङन्द चरणटन्दमादाय इद यांबुजे । 
आण्यातवादसथास्या रामक्रुषणेन तन्यते ॥ 
आख्थातस्येति । सत्नत्वमास्यातवाच्यतावस्छेदक- 
मिलयर्थः तेन व्यापारश्चाक्तेवादिनो यदे सामान्यतः इक्ति- 
स्वीकारेऽपि न सिद्धसाधनम्‌ । एवं च यटनतमास्यातश्- 


क्यतावष्ठेदङ् तच्छबोधकविवरभत्वादिति भावः । 
78; 


नियमः षात्वक्षाभवे विमक्त्यथेत्वानेयमः ननु षो- 
इश्धिग्रहणस्य इषटसाधनत्वं कथं तस्याङ्खत्वार्देत्यत अह 
मुख्येति । ननु प्रहणामावोऽपि चेदि; कथं तर्हि प्रहणे 


१ 96 + 080 ण्ठ 04 0 


प्रवृत्तिरित्यत आह प्रहणविधिरिति अत एवेति अव्यय- 
भात्रस्मेव... । 
0100000: ना, 
इप्णृन्नः (1) रफडकरहतभषदड 8009615 1-14 
` (2) रन्ब्षत्ठिणभ्का् 09. 14-1. 
९.908८8:-- ०6 18, 18 10 8 {शध ङ्‌ ६००६ 0५०61४00 
6089}08, ४196 #प्00 9 ४0689 2 १८७५8 0800918 10४ प्न 06 
14606106 सारा 06 ` कपनाः 9 आाहककप्--8 60100608 01 


01091. 11 80, 16 18 ४6 80 ० ४६१०३४१४ ४०१ 96100664 ४0 
४6 16४) ५6४ #, 0. {0686 £ 4165 ८6 0108 0 ४०8४४ 01६ 


60716068 ए 07 ४०6 तोन, 


प न 


॥ उपाधिन्यायवार्तिकटीका ॥ 
6600. ए८८7पापरर4 ९४८२ ^ 6. 


8०06118 09४9०65 2०. 10५69. ८४६6 121. ६॥॥ (नपण 
80890063] 1681, 8128--16 >< 1 "1161168, {169 68---110 
(8-119). १५1५९६8 --7 ४० 9 2५6. 3610 -- ७0118, ०, 01 
लकण99-- 4900.  4प10--1,9 8071980, 16000016#6. 
0४ एत, 

एशाणणार् (- | “ $ | 

उपाभेदृषणत्वस्या्याप्यसिद्धः । हत्थमेवायमपि दूषण 
भर्तु । श्ररीराजन्यत्वात्यन्तामावबन्यक्तित्वरदितत्वा- 
कठेकत्वसाधकत्वसाधङ़ न भवति. । अजन्यमात्रशृशित्वर- 
हितश्तचित्वान्मेयत्ववदिति ॥ 


{६86 : 
तत्र वन्यः । प्रयोजनदत्कमस्वमातं विवक्षितं स्व- 


8^ वहिन अ^तएकएक्ार 4१०१ 


प्रयोजनवत्कदेत्वं वेति विकरप्याचे दषणमाह ॥ सं. 
सारिगतेति ॥ 
01001100; (681 20, 102.) 
इति श्रीमद्रधुकुकतिककचरणकमलो पजीविनिखिखविद्धल्नन मनोहरी. 
महक्ष्मणसूरिबिरचितायां उपाधिवार्तिकरीकायां तृतीयः परि- 
च्छेदः 
िप०]८6४ः म १8 ०१६९०४9६ 0094४ 1-4 २०660698, 


26008118: -- 1116 118, 18 10 9 {भिषङ्‌ &००५ 60४त1६्०प. 
19141498 8 18 616 8110 01 ६018 0 बता ए४९३२. 
धभ. 1018 18 9 कड 0ा 916 ए०प्ठ) भं 177 
प ह111ह8, 0691106 1४) (एता. । 


॥ युणधमौः) 


6601. ` छण + एप्त ^ सा+ प. 





छषण्ण्णला ४ (भशन तम, 10918, 2846 118; 81६४४ 6भणणछ, 
उपकर - 02170 1687, = 8196--14 < 14 1962९0. = 1,68९68--&. 
{1068-6 #0 9 २४४९. 80४ एनेप्टप, = त०. 0 क्क 
48. ॥प४१०८-- प १८०१६४.१ 106016४6, प 9४ एष्ण४९व्‌. 
एदाणं:  , 
गुणधमौः प्रकाश्यन्ते नन्दीशारीचताः स्फुटम्‌ । 
हपरसस्पक्चंगन्धाः संस्यादिपरिमाणङप्‌ ॥ 


पृथकत्वमपि संयोगो विभागः परता तथा। 
अपरत्वं धुरुत्वर्च द्रवत्वमपि सस्मृतिः ॥ 


गमौ 


` 98 ॥ न्ना 0461060 ०7 


रसोऽपि षडविधो गन्धोऽसुरभिः पुरभिसथा ॥ 
100: 
बायोर्नवेकादञ्च तेजसो गुणाः 
जलशचितिप्राणभरतां चतुदैश्च । 
दिष्ालयोः पञ्चगुणा षडभ्बरे 
,... ,... „मनसस्तव च ॥ 
8४7166४; 


६108 ए 8:-- 1१6 118. 18 10 †क४।ङ्‌ &००त ९०10४. = 06 ०४९ १०८ 
60०४७१०6 06भ० 18 वाणी. 
6 ९8४४ 018}6 0 ४181 ४018 18. 606860४6 » पछ 01 006. 
}प 70188, 0681176 1४0 4०४1४९७8 81 #6 तएडर ४४, पप्र 96 ० 
त ष911#168 00886886 $ 68670. 


ध 


॥ ज्ञानकारणताबदः ॥ 


6602. [पि ^ प्र ^६ 67 476 ४4748. 


, प0िठात्शा$ (भान तरण 2828. रनर 121. 161६ (मगपाणष, 
8प08६४8006--290श, 8126-1 >< 64 1061068. 8066४86. 
11068--12 ० > 2९, इत्स ए06१०३६ना. फ्०. ० ७८५०. 
1098-- 180. ^ ४11०-८ ११४8३८१७ 019 00910018 405 6४, 
000716४6. 240४ ४64. 


एवान: 
ओगगेश्चाय नमः ॥ 
धटतग्रकारकङ्ान श्ून्यकारे षटो नास्तीत्याशारका- 
मावरोकिकग्रत्यक्षस्व(चु)दयाद भावो किकपल्यध्वं प्रति 
रवियोभिताबच्छेदकय्रकारक जानस्याहेतुतेति मिश्रप्रम - 


8॥ अहह धा 94 वण 4799 


तथः । अत एव प्रतियोम्यविषयकनेत्याकारकामावप्रल्य- 
्षस्यापत्तिरप्यपास्ता ॥ न चेताद्शप्रतयकषस्थासि द्धयेव ... 
नापत्तिरिति वाच्यम्‌ । 

200. 

न च तथापि सङ्षेस्य बिष्यनिष्ुतयेय हैतुखेन पुरु 
षान्तरोपसम्बेन्धविरेषणतासहकृतवटल्वप्रकारकहानादपि 
फलोत्पस्यापतिरिवि वाच्यम्‌ । घटल प्रकारकश्नानव- 
तपुरुषेन्द्रियसंबन्धविशेषणतायाः फलोत्पादनियमाङ्गीकारे- 
णादोषादिति दिक्‌ । 

19) (141. । 4 
इति श्रीनारायणसावेभौमीयः प्रतियोगिज्ञानकारणताविचारः । 
श्रीरामापेणमस्तु । 
8०]66४: 2८810116 81181 8720915 १165818, 
6019६; -- 706 व8. 18 10 8 {क्ष्‌ &०0त 60००ताक्०प. 
018 18. 18 शपा) 9 इलाका 0प्०त6०8, 


पि ८८0088९2 0118019 00948 6४ 18 ५06 ४0100 4 ४718 
0870 101116४, €0111180 १719 क8 70218९8. 106 90४ 8661708 {0 


08४९6, 08964 800 प्४ ६06 0214616 0१ {€ 18४ (6एपष् 4, 7, 


सी नमकक 


॥ तकंटिप्पणी ॥ 
6608, 7747 ^^. 
एप 09्‌1'8 (चमप नण 9३25. 28९6 118. 0६1६ (मोपा, 
उण181911066--3]0€1, = 8126718 >८6 19०९068. 8766/8-- 41, 
1115810 0 & 286. 86४01 165908६४य. प0, «1 
अ९9.01096-- 1280, 4. प४10४-- 6902410 9४४, (1090166. ८०४९१. 
603 


4800 ^ 728 तभा" 04741060 0 
॥ 
भ्रीगणेश्चाय नपः ॥ 
तकोयत्रालुमिस्योपयिकन्यातिनिश्वयविरोधिश््निषू- 
चिरुपेयते तत्न ॒तकंकारणीभूतस्यापाद कनिष्ठापाचन्या- 
प्त्यापाद्यिरहपश्चतावच्छेद कादीनां निश्चयस्य विरोधिनी 
या शड्धा तन्निराकृत्यथमपि वकल्पं तकान्तरयुपेयम्‌ ॥ 
तत्पूषेमपि च तज्जनकानिश्वयविरोधिषङ्कान्वरनिश््यर्थं त- 
कोन्तरमित्यव्यवस्था तकाधारास्वीकारग्रसङ्ग इत्याशङ्कते । 
मूढे तकंस्येति ॥ 
9070 
परमतेनेति । नेयाथिकनये शक्तेरप्रसिद्धया तदतिरि 


त्तस्वघटितसाध्या प्रतिद्धेरिति भावः । तदप्रयोजकसम्‌ ॥ 

01010 : 
तकेटिप्पणी समाप्ता ॥ 
8४०166४; 6१8१४०४ 8 (श्छ, 

11118 18 {6700908 {06 ए०प५०ए ० ७११६१०.०४४8 60110610 8हए 
00 706 ऋत0ा४, 46119 10.४06 ॥096--18}७.--(1.6) 6 प्८४० 
४0 &108पएत पाप. ध 

106 (वगण्ररह धच ० 8 ४त8त्‌)८४*8 00716148 ०0 € 
1101 88 086४ 616 8४ #,. 01561 1 {8 (110 118 11* 
09 8881२1४ 56168, 


०१ क. . | 


॥ भृयोद शेनवादे सहं चारबादः ॥ 


6604. छपा ९0704२६4 प^ ४177 
84 4८426 ए 274 प. 


8 प््९11*8 (1810६ प्र प्र ०. 2824. 2५&8 116. [.न# एनपा, 


8“ कहा ^ वणप 4803 


8घ्०९४9766- 806४. 81४6- 18 >८6 10668, 806९४8--¶ -28 
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प्रतियोभिताच्छेदकषमरूपत्वा मसु षटान्योन्यमावो न 
बटात्यन्ताभाव हति स्वभावसंसगौमावश्वमर्थो बास्यः। 
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कायेवेजात्यं विना सहकारिवेजात्याभव इति दिक्‌ । 
मुरारिपिश्रास्तु । 
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सामानाभिकरण्यर्‌ । तेनैकपूरुषस्य परापर्बदश्चायां तच्ड- 
स्यपुरुषान्तरस्य नानुमितिः । वस्य समवायरूषकारणता- 
घटकसंबन्धेन परामश्चोनभिकरणत्वात्‌ । नवीनास्तु समा- 
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वधटकम्रत्यासाततिः । 
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णानन्तक्रारणताधिक्थात्‌ वदपेक्षयात्मन्यक्तिमेदेन उपद्‌- 
रितकारणताकर्पनस्येव उचितस्वादिलयाहः । 
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इति श्रीहरिरामविरचितधर्मिषावच्छेदकप्रयासत्तिविचारः समाप्तः | 


3००16५४} 0411118 १०५५० 649} १८8४४. 


06898; 116 248 18 10 9 ४९४६४ @००१ 60061000. 16 28, 18 


{०३1 9 इलप्एमा9} जप्त. 

पि 00986८४, ४06 81101 9 क्फ 08668, 0661468 
& {१६# 00 ४७ 481; 18 16 1686067 0 इ 0प्१९९४ 8०१ ७४त४ 
01919. 18 0868, {०6९९10८6 0098 06 9४०४ 06 6१ ५ 16 
160 24 ४ ६06 06810 1 01 ६४6 142 (ल्प्य 4. 9. 


तेजि मिनन +. "्ा्ोक्पि 


॥ ध्मितावच्छेदकाविचारः ॥ 
5620. प ^र14174.ए.^66्ट7+1 ^ 1८५९4. 
एिप6)1'8 ९४0810९ ८ अ 9. 2805 ४६6 121. 140 ल्जगप्क. 
&िएणश॑क6९- 08 ])67, 5176-- 14 2८6 1060068. 31668 --18. 
{106९--12 (0 > ?28४€९, 80८0४ एरण्ड. 9०. 
नि भ०01198--850. = 4प४10-- प 1८090109 ह79४. ©. 
16६७. 1¶ ०४ 0110664. 


96६८10४, 600, 60100000, 89 इपर} 66#--ए871€ 95 ०. 6619. 


दलपक ए8:-- 116 शह 15 19 > {818 &०० 60४00. 


भत केक ह तोिवेलोभतिनिि 


मम मण्य कप 
) ध्मितावच्छेदकतावादः 


6621. प्रर ४५९८४ 44714 874. 


षृ, 4. 0116५४6४ 2०, 92४. 3िप08{8066- 91081, 8126 -- 11 >< 92 
106}1९8 56618 -- 16, {1065 {8 1० 2 286. 8610-6 ९8- 
इध. 20. 9 तकन88--516. 4 ८००८-2. गफ) 66९, 


पष ०४ ष०६९व, 
06६11198, 6०१ ९01०000 ४० 8पणु<<--88106 28 }२०. 6619. 


एला 8:-- 4116 248. 18 17 > {81४} &०6त ९५00, 





॥ नव्यमतम्‌--परामक्षैः ॥ 
6622. पि 4ए ए 41047411 - २4१ &114.884 प्र. 


डिप्छला 8 (8०6 2०. 2521. 296 191. 160 (नप, 
30808 66---&0€1. 81४6-1 1¶ >< 4 19९0०8. 866४6--30, 
11068 --9 10 & 2266, 96पाए1--6र088 871. 0, 9 ©४७- 
॥088--810. = ^ प1०८--- तध ३ 0४ कपडाते ४, 00001616. 
2९४ ए४०४९१्‌. 

+ 1 | 

अनुमि भ्रति पवेतीयपूमभ्यापषो बन्दिरित्याकारक- 

५ [ (करप ५५ त्या 
परामश एब हेतुः । न तु बहिव्याप्यधूमवान्‌ पेत इत्या- 
करकः 

णत्‌: 
तदानी मदुमिर्यनुत्पादनिवांहेण अनुमित ताद्शसा- 
मग्रयाः प्रतिबन्धकत्वाकरपनग्रयुक्तलाघवमपि अनुमित्या- 
दिकं परतयथोपत्ादिसामगरथाः ्रतिबन्कल्वकटपन्ादि 


मते असुण्णमेेत्याहुः ॥ 


4819 # 78802 0^7/1.0607 07 


(0019110: 
इवि रअभट्यचायेहरिरामतकोठङ्धारवागीशचतो नवीनमतविजारः 
समापनं बभाण । भीसाम्बथदाशिबापणमस्तु 
3००16५४ : प प्४911 ४69 = 68{90118)117& 1109 2871800 8798 18 116 


पकप आ ^ पा०१६५1, 


एवल 91}८8;-- 1116 248, 18 1४ 8 {9 घो &००त 601४०, 


।॥ पामाण्यवादः ॥ 
6623. ए ५.४९ प्र ^ ४.६7 प. 


एपधाना "इ 089102०6 १०. 2041. 2५868 120. 1.४ उनाक्रणत, 
3०08४०८6 28€. 31>6--11 >< 53 11668, 8668-1. 
{1068-1 0 8 29९. 8670-6 *०8९ चा, त ०. ० 60. 
॥188--626, ^ प४०- १090११३ 2182 01196088, 
(10016४6, प 0४ एष2#6त 


ए€0171118 ; ह 
धीगुरुस्यो नमः) 


प्रामाण्य स्वत एव गद्यत इति मीमांसकाः । तत्र गुरू- 
मते प्रामाण्यग्रह प्रतिचन्धकालसीनयावत्स्वाभ्यौभूतङ्गानग्रा 
त्वमेव स्वतस्त्वम्‌ । एवश्च प्रामाण्यं स्वविष्यग्रतिबन्धका- 
मावकारीनस्वाभयङ्नतन्यापकिषयताग्रतियोगि न- 
वेति वि्रतिषतेः। 
00 ; । 
वस्तुतो क्ञानतादिकूमन्ततो षटादि हानस्य घटमहं जा- 
नामीत्याकारकस्यायुमवसिद्धतया वाश्श्ङ्गानस्य च लि- 
गत्वासंभवेन प्रत्यक्षरूपतानिष्प्त्यृहेवोपदि ति । युकति- 
तशङ्खानमतौन्ध्रियमेव परन्तु ज्ञम्दगन्धादिवचदवि भ्रामा- 


(8.1! # ५४ 15 (१ +) १। ++ | 4818 


भ्यमेव योग्यपिति प्राचीनगुरुपतमपि निरसनीयमिति 


संश्चष्‌ः । 
^ 
इति हरिरामतकंवागी श भ इाचायोविरावितप्रामाण्यवाद्‌; समाप्तः ॥ 
8 पणिः = 2दप०5४ ४९३१४. 


1४600 9 चो8:-- 706 248. 18 17 & †भद ङ्‌ &०० 6००१४०1, 





॥ भामाण्यवाद्‌॥ 
6624. २61 धप. 


(४६10 हप्र€ 7१. 2246. 2५६6 120, 1४ (भाप०४. 


एप्प ्कथा 8 
&126--8 >‹ 8 1161168, &166४8--&6, 


3०8४१1166--2 96. 


{/168--8 ४0 » ८886. 
3.8979088--680., ^प४००-- प्र र्पादा18091 ६9१8189 01198 - 


ष 0४ 19४66. 


86006९9 ०8६, 2०, ० 


68८१४. 00100 016४6. 
28661091, €त, 60190716 811 8}0}64--8976 8 70, 6693. 


970 91}28;-- "9 118. 18 10 8 {91917 &८० (५०००४, = ~ {४6 06 &०1९* 


10८ 18 &1₹6 


इद्‌ पुस्तक डाह्पाति नारायणेन ङिखितम्‌ । 


बनमिनि उरक 


॥ प्रामाण्यवादः ॥ 
6625. ए 06 पर ^ १५०५६. 


8, 8, 0011866१ ०. ‰6. 


88४9 ०५6--917) 16. 
84 (11-44). 110९8--8-11 ४0 5 ‰४&6. 


8126-18‡ >< 12 10९6068, 1469९ 6४-~ 
36110४-- 0९४7६08, 


4814 > 0हक0श्ाहा 2 04 ^1.06 08 02 
०, 9 6१००9६11 60. + प४००-- प ६०४, {16078 016४6. 
24०४ एच ०४80. 

8610106; 

....शाबश्यकत्वात्‌ अविरोधिज्ञानत्वादयशच प्रमायामारो- 
पासस्भवात्‌ प्रमात्वामावावच्छेदकगृहीतश्ह्त्वादिग्र 
इदश्चायां भेत्यादिलोक्षिकग्रहवत्सम्मवात्‌ । 

2.70; 
अनेनापि विश्चेषणेन विश्चविषयकस्य योगिन्नानस्येषे 
यगवज्ज्ञानस्येव वारणात्‌ तन्न सामानाधिङरण्यान्तविश्े- 
पणमेतत्कलपेऽनुपदेयम्‌ । एवश्च प्रकारतापयेन्तस्य ग्राह्य 

2 

8४6५४: 01781810 5४.१8०. 


2610 87}र8:-- 116 48, 18 10 9 {9171 &00५ ९०01४1०. 


एववा ७० वित्य 


॥ मङ्कखबवादः ॥ 
666. 1/4१641.4 ४६14 प्र. 


एण्णन्‌ा # = (0४६धणहुप्ठ ०. 2880. २०० 120, ६४६४ एनपा. 
8प081906- 28061. 12४6-2 >< 6 1161168, 31€646--5. 
11768--11 ४0 & ९&6 इन ए0दरण्णव््ण्ण १०. ० ©. 
0088--182. ^ प१०-- तप 12४81)8 ४5182, = 01010166. 
ति०४ 016, 


36109108; 
ननु मङ्गलं समापिसाधनम्‌ । मङ्कके सत्यपि कादम्ब 
योदिग्रन्थासमातः । मङ्गलं विनापि प्रख)मनुष्ठितसमाप्ते 
रन्वयतो व्यतिरेकतश्चाप्यभिचारात्‌ । नापि वि्नध्व॑सं 
मङ्करं भिनापि तस्य विनायङस्तवपाठादिना जातल्ेन 


8 अनणा 4816 


व्यभिचारात्‌ । तस्मान्भङ्गर निष्फलमेवेति चत्‌ । अन्रा- 
हुः । मङ्गं सफलम्‌ । अभिगीतश्चिष्टवारविषयत्वादिल्- 
चुमानेन मङ्गलस्य सफरत्वसिद्धिः 

४09; 

तदथं मङ्गलं प्रधानम्‌ । एवं दिववान विप्रज्ञानवान्‌ 
वात्राधिकापीन्तु) षश्चमोद्धदेपि वा तदाचरणात्‌ । यत्त 
अकारे नैमित्वि्ठादि कमस्य विचारितं तत्वनुपयुक्तत्वादु- 
येक्षिवमस्माभिः । 
8) -,/ . 

इति श्रीहरिरामतकवागीशरचित मङ्गरवादः समाप्तः ॥ 

8प०160४; ४97९1४९१. 


76111818:-- 116 8, 18 10 2 {81४1 $ &०० 60001100. 08६ ४8, 18 {पा 
0 0 प० १९7६. 


पनम सननं कवलः 


॥ लिङ्ापहितखेद्धिक भान विचार ; ॥ 


6627. 710९4 7.८41.410 ^ 5 6 ^ - 
०८6. प्र. 


एण 0९1178 (8190 ए* ९०. 4265 ८ श$ 120. = ए00॥ वनप्राणण. 
9प08४9166--2४6८. 8126-2 >< 6 10068, 16608 --8$. 
111068--9 #0 » 286. 86८1107--126₹805&& प, 0, 91 ७६४. 
४125--826, ^ प+70८-- ति श्१द 82.28 2९१68. 00000166. 
वि 0४ 7664, 


8619091; 


भ्रीविनायकाय नमः ॥ 
वन्िन्याप्यधूमवान्पवेत हइत्यादिपराभश्ोद बन्दिज्या- 


4816 ॐ 72680891 एना 0474100४ 0 


प्यधूमधान्पर्वतो वन्दिमानित्यतुमितिपामनन्त्याचायोः । 
तेषामयमाश्चयः । तथाविधपरामश्चोत्‌ तादश्चादुमित्यन- 
ङ्ञीकरि बन्दिव्याप्यालोकवान्‌ पर्वतं इत्यादिपरामश्चादपि 
क ॐ पूमपरामरेवत्वानिवेश्चनमावेकशष्यकं चि- 
न्तापणिकारमते । 
19; 
घटपदादि त्यक्ष प्रवि ठथाविषसापभ्याः प्रतिबन्धक 
त्वाकर्पने काघवसंमषादि त्यलमतिश्चयविस्तरेणेति 
01010: 
इति लिङ्गोपहितटेङ्किकभानविचारः समाप्तः ॥ 
स्वस्ति श्रीरपश्शाख्वाहनशॐे १७२५ रक्ताक्षिनामसंबत्सरे 
दश्चिणायने वष॑तौँ श्रावणमासे शुपक्षे चतुदेश्यामिन्दुवासरे अ्- 
वणनक्षत्रे शोभननामयोगे बंणिकरणे दिवा वृतीयघरिकासमये 
तदा सिहरम्रे इदं पुस्तकं संपृणेप 
9१७16५४: 1.15 01 2011818.10&119018119516913 
06109 1:8:-- 06 {8 18 10 8 {811 000 €00410100 = 0४ {16 11116 
08४6 18 &1९€0:-- 
हे पु्तक + रिद अस्ते 
९ १86 गा ४5 148 15 ६88 1725 0" 4 , 7), 1808, 








॥ लिङ्घोपहितरेक्तेकभानाविचारः ॥ 


66४8. 1.1\604 17.41.417 अट ^ 5 6 प 4 - 
1८५. प्र. 


एप्पल 8 (हग ०. 2269. 2४६6 120. [पिह (नप्प, 


8. त 8 ^ मए8©888 481१7 


$प081806--2 06४. 8126-- 11 >< 5‡ 16168. 3068४8--34 
{41068-- 14-1^ ॥0 9 2०6. 3०पा0८-- 67, 6. ज 
(12.11 ६08.8--- 2 28. = ‰ प0८-- 2178 11919४1 १६६ १६8, ०४५. 


0168, 2१0 ८०६९५. 
86810010, 600 8०4 56 प४}6५४-- 88116 88 ०. 6624. 
(01000 ; 
इति श्रीहरिरामतकवा गीश्चकृतचिङ्गो पदितखेङ्गिकभानविचारः समाप्तः । 


डभ्बलरामेण छिस्ितोऽय प्रन्थः चित्रभायु संवत्सरभाद्रपदकृष्ण- 
पक्चचतुदेश्ची भाजुवारे समापिमगमत्‌ । 


6१78. 8:-- 16 48. 18 19 & {91 &0०04 600१1608. 





[1 „^+ 


॥ विषयतावादः ॥ 
6629. 4२474 ए^.4.8. 
प. 8. €01160४109 ५. 49. 
9१०8११९6 ००५, 8"26-- 1 >< + 16068. 806९608 -~12 ($~ 
18). 1/168--¶ 0 ® 786. 860४-6 र००३६भ्ध. ०, म 


९. 0086-- 210, 4 १४००८ 01188 00866८2४, 17601" 


016४6, 20४ 11६66. 


83९10198 : 


,..स्य भूतलत्वावच्छिन्नत्वविशिष्टपिशेष्यतात्वेन. 
तननिरूप्यस्व । किन्तु भूतरुस्वावच्छिन्नविशेष्यतास्वेन भु- 
तलं भृतलमित्थादौ च भूतलत्वावच्छिनित्वाेशेष्टविशे- 
ष्यतात्वेनेव भूतरत्वग्रकरतानिरूपि तत्वमित्यभ्युपगमेन 
तदेलक्षण्योपपेः । अवच्डेदकत्वमपि द्विविधम्‌ । अव- 
च्छिन्न निरवच्छिभ्ष्‌ \ 


८^अहह कान ४ ^ तण80दए९४ 4819 


710; 
एतेनानुमित्थादि साारणविरलक्षणविषयतायाः प्रत्य- 


क्षादिसाघारण्येन स्थली यभ्रतिबन्धकतायां प्रविबभ्यता- 
वच्छेदककोटो प्रस्यक्षान्यत्वं आपरस्यन्यत्वे बा निवेश्यमिति. 
भौरवमित्यपि परास्तमिति तं प्कवितेन 

(भन्क्रण : 
इति न्यायाङङ्कारतकेवागीशबिरचितो विषयताबिवेकः समाध्निम- 
गरसत्‌ । । 

पः प 1499५808. 


6708 चट8:--106 28, 18 17 9 {97६ &०9 60पता0ण. 





= 


॥ पक्षताकवाडः ॥ 
6681. ^.६5674 96.74 ए. 


ए४0911*8 ©8४819प© ०. 224१. 296 120. 6 = (मच्रणप 
९०08४9.7006-- 96, 8156-8 >< 9तरं 1०60658, = 8066४648, 
1168-6 ४0 $ 886. 8५0४-6 र908६ १. ति०, 0 ७४7 
४8 --680. ^प४1०--एत४१ ०) 8१४१. 1न्भक्66. ०४ एधा. 
६९९. 
8661006; 
भ्रीपरदेश्ाचायेगुरुचरणेभयो नमः । 
भ ¢ 
सत्यपि परामरश्ादौ पक्षे साध्यनिणेयद्ङ्ायां बिनाचु- 


मित्यानुभितेरनुदयात्‌ अनुभितिं प्रति पक्षताया हेतुत्व 
करप्यते । पक्षता च सिसाधयिषाविरदविश्िष्टसिद्धय- 


भदः । 


8420. $ 708280१ 0141000 07 
7; 
प्रत्यक्षात्मसिद्धथनन्तरं असुमितिषारणाय साध्य- 
वेत्तानिणेयत्वेन सिद्धः प्रतिबन्धकत्वकस्पनञ्च राषवात्‌। 
एषं सामग्री प्रतिबन्धकत्वे यत्र माविवन्हिमतान्नानमयमे- 
8०४16५६; 29६8908 ₹ 849. 


06४८८816 8, 18 1. & {81४1 20०० &074190४. 


॥ आत्मनपदरशक्तिविचारः । 
66392, 47104 प्४९ 47434. ए168 २८. 


उपाह = (बन्िण्पह च. 2250, 28६9 140, 51401 (च्छक 
$णकक56-- 91061, 3126-9 >< & 1061768, &0166४४--14, 
1058-8 10 3 2४६. 30प४--06४्०३हभ्य, पण, त॑ 


(अ 161188-- 4४६०० एत 00 84४8, = 106010016४6. 
70४ ए०४९॥. 


86811017: 
आर्या तसामान्यस्य शदेत्व इव॒ तषिशेषस्यात्मने. 
पदस्य कमेत्वे शक्तिः न तु यथाश्चतग्राहि वैयाकरणमत 
इव कमेरूपधमेवाचकत्वगौरषात्‌ । प्रथमान्तपदा्ये क- 
त्वान्वयवलादेव कमेवाविचिषटषमलाभसंमवात्‌ न चात्मने- 
पदस्य श्चानचप्रत्ययख धर्णि शक्तं पञ्यमानमानयेः 
त्यादौ पच्यमानादिष्वानयनकमेत्वान्वययोग्यताचनुरो. 
धेनावहबकस्वात्‌ । 
12: 
अमावान्वयश्रात्मनि कालानवन्छिन्नाभ्रयतासम्बन्पेन 


१/१) 4 14 19 [1 +| :} + { | 4821 


गम्यतामिति चेन्न तदुत्तरकाले चेत्रीयो बाज्नपाकादिषम- 
प्रसिद्धम्‌ । 


3प४}6ौ: 47081608 &88 [द ४191 ८द्व८४ . 


260918:--1 16 248. 18 17 9 {111 &0०0 ९0त1#10. 


पी 


॥ प्रमाणत्वम्‌ ॥ 
6688. ९4106 04747 गए. 


एप्र6*8 68४9101९ 29. 2248, ०४९6 120. 1 €गप्क, 
8४08{9706--2061. 8186-० >८ 1 1016068. 81766४6--1 
{1768-8 {0 & 2६९6. 86111४--)6€१2०8&६ घ. 1०. %# 6787. 
11128-- 1५8. 4 पा 009८8409 0119080१ ४. 007. 
016४6. ० 70164. 

8९010 ; 


श्रीगणाधिपतये नमः 

अत्र प्रमाणक्वं विविच्यते तत्र प्रमाणं चतुम्‌, 
्रत्यक्षाचुमानोपमानक्चब्दभेदात्‌ । अन्यथा विरुदधम्रत्य- 
क्षत्वानुमितिस्वावच्छिननस्य विशेषापत्तेरिति । स्परतिभि- 
स्वान प्रत्यक्षाभिन्न वेत्याय्या विध्रविग्रतिपचयः विधेः 
सामानाधिकरण्येन निषेधस्य चाबच्छेदकावच्छेदेन सा- 
ध्यसिद्धरुदेश्यत्वात्‌ । न वा सिद्धसाषनादि । 

[21.1.{ 

किमपराद्धं तहिं । तत्तद्धमिकतत्तत्प्रकारकमानसेच्छा- 
कालो सामान्यतो मानसेच्छाकस्पने च अनुङ्लत्कस्यो- 
मयत्राविरेषादिति तथा चेतद्वालक्प्रतारणमघ्रम्‌ । नैत- 
सप्रामाण्यानुमिर्यादौ मानसत्वकट्प नमित्याहुः अनुमिते- 
मोनसत्वविचारोऽयम्‌ । 


48228 ॥ ६8 गद्या ' ०५2५10४ ०7 


8८४1७८४; = 40 पा & ४८११२०8. 
एिश0४ ९६६९-6 (४8. 18 10 8 {भ &०0त 60161100, 00 ४06 188४ 
४१6९४ ॥8 &1°€:- 


इदं पुस्तकं मुमापतिपण्डितानाम्‌ । 


(06 #प््ा0ाः ५ 118 0 18 0801 14601681 सा ४19 
1४०0 0 ४०९ 810 ह्य 3878, १९8९८1०6 ००९ 9. 


106 प 0 18 8 ६८6901६6 0 2069168, 00 ६06 प्र 06, 0०9१८८९ 


9०0 १९ पाधजण ज 29 ०8088. 


॥ अमङ्गटखवादः ॥ 
6684. 114. 641.4 ४474 प्र. 


पा" (91810६6 ०. 2340. 296 116. पद४ (6भपा०7. 
ऽप 2906. = 816-10 >< 4 1061168. 80९०४12. 
1/168--9 ४0 8 ८86, 360४-6 *818 911. प्र 0. ० 680. 
1785--280. ^ प10-- ए 910 १०६५४ त्की ४४. 10९००९४6. 
त०४ ०६6. 

2617४1६ -- 88016 9# 9. 

70; 

यद्रा सवेस्यापि पंदार्थस्यासद्खतद कषसथुदायस्य ग्राह- 

कैकरणेह मध्ये न पूवमन्वय इत्या्ाः परिहाराः । उप- 
कारविरिष्टस्य करणान्वय इत्याचायंमतेन द्वितीयः । आ- 
चारमूरत्वादिवाक्यत्रयग्यवहितदेतुपपादकशङ्काप्मयार्थं - 
त्वश्नङ्का जा वजिधानप्राप्नं.... ॥ 

8०]; 9818९६69. 


91४6: 709 248. 16 10 ४ 1971 &००१ 6071010४. 


84 बहा ^ बता 4828 


11118 ४४९१ ९6068608 99) & 0रपाठप ण 118 6०10 रकषष्फ्‌ 0 


0८16 ४098 279 ६288, 


॥ वादा्थंभावः ॥ 
6635. 04044 52४८. 


9. 8. (011666४ 2०, 46 ९ 
प एणधवतत्- 12810) 1681,  8126-- 1644 >< 2 1061068, 146४१68 - 
90. [79६8 -- 18 10 8 8९, 36 © ४४))8, ९०. ज (क 


ध1088--1600 4 प४0-^8रक{7)) 80118. 106016६6. 
क ०४ 19४64 


5. 1.1, & 
भौमहुरुचरणारावेन्दाम्यां नमः 


यो रक्षोगणपीड्यमान वनं भातु रघूणां इठे 
भ्रीरामाखूय महेश्वरो बिजयते लक््मीसनाथस्वदा । 
तं भक्तातिं(विमजनेकनि पुण) सीतापति सुन्दरं 
काङ्न्स्थं करुणानिधे प्रणमतो भीतिः कृतो भा मवेत्‌ ॥ 


धौमहत्सङुटग्रष्नतमखिनः श्रीराम भद्रप्रभोः 
ुश्रस्यायेषरस्थ दीक्ित...मणेः। 
पूत्रस्यास्य महामतेः बुषमदादभावबन्पाच्छिदः 
पुग्रोऽग्बत्थवुधस्तु साधु तनुते बादाथेभावान्‌ भदा ॥ 
भगुरुवरनारविन्दाम्यां नमः । 


,..व्रत्यस्तादिना उपस्थितस्य सप्रकायेन पदेन दोप 
स्थितस्य सखाभ्दगोधवारणाय विषबतासषत्भेन व्राम्द्नोषं 


4824 4 78808 0) ^9 0908 07 


प्रति विषयतासंबन्धेन पदनिरूपिित दृति . .. . --रणत्वभिस्य- 
वंङयं वाच्य | 


796: 
....विक्चेष्यामावस्य प्राप्तो तथापकम्‌ तस्य षिषिष्टा- 


भावस्यापि प्रापत्वेन तात्पयेविष्यत्वायागात्‌ । नखवि- 
दरनाद्युपायस्य येषु व्रीहि-.-विरेष्यस्यावधातामावस्य 
बिदर्नाय्युपायान्तरप्रसक्तेप्रसद्जितस्य विशेषणस्य च स 
श्वेन विशेष्याभावभ्रयुक्तस्य विशेषणामावप्रयुक्त.... ।' 
उपणृन्नः एतवणा09 0099, 
प्शपाकार8ः--{0€ 18. 18 17) 9 {8111$ &००१ 6001०, 
1१0001६ 18 00 प 9 #06 प्रा ज ४015 १४८४, ५६६८४09 - 


008९8, 6060४ 19 6 18 08116 ^ 8१91118 & 11181 116 {8 {16 
६९७४६ & ८४1080१ 0 06 द्विष१०४०४१९६ 0 76 19011 ई ज ए४६६४, 





|), ~, , ^; 1) 


॥ विधिवादः ॥ 


6636. ए प्राप्र८7^ पर, 


एप6118 ©४910६प€ ०. 2244. ९० 120, € €नगप 07, 
9प०४४०४००९---29]06४, 8146--10 > $ 11668, 310€6४8--61. 
{11098 --8 10 8 एध. 90 06९९.०६९४प्‌. 2१०. ग (ाष्न्णद्छ 
--1:00. 4 प01८ ~ ६०१५४ ०41४अ 1. 1000 पा016॥€. ज॑ 
19६66, 


28610710: 


श्री वेदव्यासाय नमः ॥ 
ओदनकामः पचेत स्वगेकामो यजेतेत्यादिविधिवाक्ं 
पाकषागादो प्रवतेके । तस्य च तथात्वं न साक्षात्‌ । 
अध्युस्पन्नानां तवोऽरहचेः । 


8.4. 8 ह 14 6 प्रणत 4896 


2.19 . 
तादृशस्य नित्यस्ासम्भवेन तस्य विश्वजिन्न्यायेन 
४९ + छ - न == 
स्वगेसाधनत्वं करप्यते श त्यताग्रपरीहाररूपष्टसाधनत्व- 
५ 9 भ ५ ॐ 
स्यैव तत्र विध्यथंत्वसंभवात । तज्ज्ञानादेव तत्र प्षृष्यु- 
पपत्तेश्चति ॥ 
(10100708 : 
समाप्तोऽयं विधिवादः ॥ 
710160४. # 1401754६. 
४6108128: {26 8» 18 170 &# {शष &०० ५००५६1०१, 

791462४5 ॐ 8०१८0 1०180 87500 फाक्9) 0 06111808 ४06 14४ 
०६ {16 1६४0 €6ा४पष्, 08108५2 ११९४80८1 18 ४06 8 प ज {06 
14111१9० 010४156 ०0०6 = ‰ {४९7 एप द ४१6 १16६ ०7 0110. 
8010678 08910719 ४0 00€४ 8८.018 9 ४110६0४ ५6 #प्र०८. 
१९६४९८11 68 {€ 10 68.017 ०१ ४11 170 {068 विरह 88060. 6 
11818 116 18 11601681 प्री दिह 08.002018, 06 80० 9 अत. 


१३६०६४४ ४५६८४, 10 ॥9त &०0६06 1906, {\2118681108. 


गयोकििकनितियोनार किनिकिनि विनिग 


|| सव्यभिचारखक्षणवादः | 


6687. 5५१48816 ए4.1.^ ए <^ प ५६7८ प्त, 


एप्ला 8 (डत्शतणट न. ५2०6. ८8६6 1147. = 11# ल्जप्रण. 
पा्धक्ठलक--806€), 81856 - 121 2८9 [पलाला 5६08-1, 
1{/1068 --9 ६0 9 ९ भु. 9९10 06९७०३९४. पि०. 
~ 0क्धप्ा8 00. 4 111107-- ए 0्र808 188, = 0100919४6, 
2१०४ एप०६६व. 


एना: 
श्रीग्ेद्वाय समः 


4896 + 2>880भणा र 0471060 07 


चिन्तामणेरुत्तरखण्डलमे 
सामान्यतस्सन्यभिचारचिह । 
गादाधरे दीधिति्टिष्पणे नः 
शङ्का सथुन्मीरुति दुर्निवारा ॥ 
साध्यतञ्चयजनककोरिद्रयोपस्थापकपक्षषमेताङ्गान - 
विषयत्वे सति हेत्वभिमतस्स इति चिन्तामणौ पुषेपध् 
सव्यभिचारसामान्यलक्षणं स्थितम्‌ । तन्न साध्यसंशय- 
जनकत्वग्रयोजकत्वं कोटिद्रयोपस्थापकत्वे विवक्षितमिति 
व्यमाणदृषणपरिहाराय सव सम्प्रतिपन्नम्‌ । तदिदं वि 
यथश्चतरीतिपरिग्रहेण संभवति उत अन्यथेति संशये 


अन्यथेत्येव भकाचायोः ॥ 


070: 
तत्तदुदेशष्यतावच्छेदकधपिंकतत्तदिषेयतावच्डेदकप्रयो- 


जकतासंसगेकसमानाधिकरणवाक्यजन्यदयाग्दयुद्धित्वाश् - 


कि कि 


च्छिभ्मं प्रति तततद्विषेयपदप्राथम्पतरिशि्टोदेश्यताब- 
च्छेद कषिधिशोपस्थापकशम्द समाभिन्याहूतविधेयतावच्छेद - 
कव्िरिष्टोपस्थापकसमानाधकरणशब्दत्वरूपाकाङ्काङ्गानख 
करणताकरपने अनन्तगौरवरूपानन्तदोषापतेः । उरश्य- 
पराथम्यानियमस्य महता ग्रन्थकृता दृषिक्तवाच साभ्यशय- 
जनकेत्यादे; अस्मदुक्ताथेपरिग्र एव वाक्यविदां युक्त 
इति प्रतिभादि 


(01070102; 
चिद्धेरादः शिरोमणि वेङ्कट(चार्यक्रतः ॥ 


8. अभ्य 4894 


3४९6४; 116 60 ्रि०ण 9 ४06 चर ४9; ०४1९१ 8*₹ ९970111. 
0878 985 ©श्टा 170 ष्क, तण १० 69१४१)१७७.8 
०४8 18 व:86प७8९ 0०8 ४ ०6 ईष्णडणां एण्ड 
0०८१४. 


2699-1) 248, ४9 17 ४ 1४1४1 &०० ०००११४०१. 


क्मतथतिसके ननननन्म् पूवको 


॥ सव्यभिचारलक्षणवादः ॥ 
6688. 94४ १.8९ा64.41.4.1 84.04 ४67 4.ष. 


एपण्छथ्‌ा# 0990 १०, 22५१. 222 120. 161४ गप्रा. 
उणा्नध्)ल९-- 2106,  8126--11 2८42 एतछछ. = 3)06608--11, 
116४-9 10 ४ ८9९. 8०८7४ 06र्भणदह्मप. 240. म 6 चकण- 
४086--180, ^ प४०- ^ ]09688०, 19८०6 फ ९४९, = तण 
2४7४6. 


एमी: 
श्रीगनेश्चाय नमः । 
साध्यसन्देदजनककफोटिद्रयोपस्थापकपधषपत बान 
विष्षयस्वे सति ` देस्वभिमतस्स शति माणिवास्यम्‌ । अतर 
दीभितिः । कोरिद्यपिस्थापकं सत्‌ साभ्यसन्देदजन- 
ङ़ं साण्यसन्देदजनककोटिदिमापस्थि तिजनकमिति भवत्‌ 
इति । वत्र मट्ाचायाः-- साभ्यसन्देदजनङेस्यादि मथा 
शतमूकात्‌ साभ्यसन्देदजनकल्वकोटिद्धयोपस्थापकस्वो भ 
यवैशधिष्टं प्रत्याय्यते । तत्र च वक्ष्यमाणाति “अ्यत्िदै वार 
स्वम्‌ इत्यादिना । “अतो अभ्या ज्याचषे' इत्यन्तेन दौषि- 
वि अवतारबामासुः ॥ 
{76 





| ्रकृतानुमिवितद्विरोषिस्वाभाषेन वदिरोभ्यङ्धमिति- 


4828 4 886 04 2॥10कण भ 


जनकत्वाभनेन च प्रविपक्षलक्षणासस्पश्चेन भवदुक्ानु. 
मानस्थ प्रहृताबुपयोगमिति सद सद्विवेचनचतुरैः निभ- 
स्सरेः पुषीमिः सम्यग्विभावषनीयम्‌ ॥ अन्यदपि यत्कि 
भ्चित्‌ गोरवायापादनश््‌। तस परिहूतभरायत्वात्‌ अतिवि- 
स्तरभयाच्च उपेक्षितं इत्य प्करितेन । 

(भगण ; 
अण्णाश्ाशिदतनिङ्धर ( 9०४ ) वाद्‌; 

8४०166४; 88 ₹?8 01681812 क9 9508. 


061098८8; - 106 ४8, 15 17 ४ {भिद र्‌ &0०6 60०0४००. 





॥ सव्यभिचारलक्षणवादः ॥ 
6689. 84४१4864. 41.4.7र5^ प ^ ४६76 पत. 


उपला ह 0४नृ०हणट 2०. 2298. ८9४९6 120, व (भपप. 
इत्रह४०९९--एभभ. 9196--10>८ 42 1096068, 30668~~ 
11, € --8 ८0 » 29९ 860 06हणडटभ्य, 9. 
० 6९80४028 180, ^ प५1न-4 ता. 106000018४56. 
त 0# 719४6. 
86818010, 600, 60107४07 817 १प०]6५४-- 8806 ४8 19. 66968. 
एत 9 ा४ः-106 08. 18 1 & श्र &००५ ९०0तध०प, 


पः 


। सड़ीणेवादाः ५ 


१4156. 1.1.4. ५ 205 (२५८5. 


॥ अनुमानखण्डव्यास्या ॥ 


6640. 4 पण6प्^एपत^प्रा2^ ए. . 


3९18 (81 श०द्पह च. 10446. 886 121. ६1६06 ध्मफएाा. 
प्०8४१०९८-- 2110 1881, 876-- 18 >< 1५ 1016068. 1469१७६-- 
23. {1068-8 ६० 9 86. 80८1-6 ०#१8. 24०, ० ७1 - 
1088-- 400. .&प्7001-- ?. = 0100166. ० एप णा6तै, 

(एत्र 

€ ^ 5. 
नन्यत्र परववादिना मीमांसकमसङदशनञ्यापिग्राहक 
तायाः खयमेव निराकरणात्‌ अुमानप्रामाण्योपसंदहाराश्च 
नापि चावांकः सङृदशेन.... कचिदुपपादनादित्यत 
आह ॥ अस्त्विति ॥ सढदश्चनगम्यत्वाङ्ञोकारभमं 
वारयति । भकरदशनेति । प्रलयाभिज्ञायामिवति ॥ 

एत. 
ननु तत्राविशचेषितेनेति विशेषणात्‌ कथं तत्संग्रह इत्या श्- 
क्याह । खय लक्षणेति । तत्रे. --लक्ष्यतावच्छेद्‌क इत्य- 

(४ क, (५ ९५ न 
थः अन्यथात स्वातिवाक्षतलक्षणानुराधेन ल््यता- 
(9 ष ५, 

भच्छेदकनिवेचन इत्यथः । स्वन्यभिचारमात्रेण साक्षात्‌ 
शुद्धसाघ्यन्यभिचारायुमितिजनकत्वमित्यर्थः ॥ 

3प्16५ः 4 0प08 0४0910४२ ९३038. 


61088: 106 18. 18 1४ 8 {99} &००व (0०णताक्षज्प, 


माममनियनसगययसोशतानपपयानतं पकः 


606 


9882 & 2880 प्छ 04 1^1,08ए 02 


॥ अनुमाननिरूपणम्‌ ॥ 
6641. ^ पण प्^प्रारए? ^ प्र. 


एष्रष्णला! 8  (धदान््प6 १०. 1094४. 9९6 121. {1६094 (नप्प, 
21088 ९6- 28170 168, 8126 - 1१ >< 1 1०068, 1469९68-- 9. 
1/1768--8 {0 2 286, 86117-- 62811118. 0. भ कलार 9ः-- 
168. «^ प 0०0९-7. 1०८८1016, कजं ए10066. 
ए श्ाफपण्हः 
प्रत्यक्षादुमानयोरुपजीनग्योपजीवकमाकसषगला प्रलयक्षा- 
नन्तरमयुमानं निरूप्यते । यद्यपि लिङ्गपक्षव्याध्िन्ञाना- 
दीनामनुमितिरूपत्वनियमे तस्याप्रसङ्केन प्रस्यक्षरूपत्वम- 
गीकरणीयम्‌ । अतीन्दरियादिसाभ्यकखलेऽपि परंपरया 
परत्यक्षापेश्षितत्वमिवि ॥ 
100; 
तासां धूमत्वावच्छेधत्वात्‌ । तादशग्रतियोगिताल्ाव 
च्छिन्नानतिरिक्तडत्तित्वात्‌ । 
अप 0}6५# : ^ पप्र 0दइण०8011च]) 809. 


०8 र8:- 106 08. 15 10 8 {31 एर &००१ ८००६४09, 





1 


॥ अन्यथाल्थाति तादु; ॥ 
6642. «^^ 7५ पर 1४६7५ प. 


एप्ण्णला 8 081० ०, 109५628, 96 121. [रट 60) पा] 
अप्रलशर५९-- 22711 1681, 9126-1 >< 1 वर 17061168, 1,68.९९8. 
५8 {1068-6 ८0 # 1२2९&. 9010 ध४०॥४. 1०. ग 6४70. 
४099 -290. 4110-2. [0८०1 ०४न, ज एषप०।€त्‌, 


8.6. 8 4 १०७0०९8 48998 
86071: 

...स्वतन्त्रान्वयन्यतिरेफादिष्टज्गानं हेतुरेव न त्वितर- 
देत॒तावच्छेदकमन्यथाषिद्धम्‌ । न दीष्ङ्ञानमादायेव मेदा- 
्रदस्यान्वयव्यतिरेको ° ॥ 

४१: 

रसनगतविततद्रभ्यस्य।द्तपित्तरसस्य वापूपनीतसुरः 
मिद्रव्यस्य वः प्रस्यक्षतापत्तेः । मेवम्‌ । नोद्रतरूपप्वं तथा 
नयनगतपिन्तद्रव्यस्य प्रत्यक्षतापत्तेः। अस्तु षा उद्धतस्प. 
शवं तन्त्रम्‌ । न चैव प्र... ॥ 

५100000; 46५ प्व. प. 
इत्यन्यथाख्यातिचादः ॥ 


3०16८. ^0$918 1 $ 801१808. 
९6108718: "706 18, 18 1 & {81 ०० 60610100, 108 छान कणाद 


000{8911166 126४617 18; - 


हेत्वाभासव्यास्या । 


कति भू #65 शक कक जण कोके भनि 


॥ अक्षमवायिकारणनाश्चाद्रध्यनासवादः ॥ 
6643. ‰94.214 ४.९ शाह ९244567. 


107२4 ए ९4.1१4 34.9.874 त. 


0एप्रा0ला' ४ ८४ध्भन्ह्€ 2०, 24992. 2528 120, = पह = ९60ृप्र 00, 
प08{9106--906. 12 >८ 6 1062068, 41९68 --¶, = {1069-- 10 
0 & 9९8. 8601-1) € १९०8८६४१, = तिण. ० लप्र 120. 
& १४०४-2. &०४०116१6, 24०६ 1०४6. 


एधा. 
श्रीगणेश्चाय नमः ॥ 


4884 ५ 088681्कणप्छ 0.611.000 0४ 


असमवायिकारणनाश्वादेव दन्यनाश्लः। व्णुकनाश्च- 
सके समवायिकारणनाश्चस्यासंमवत्‌ । तत्रासमवाधि- 
कारणनाश्चस्य हेतुखे करप्यमाने कषषद्रव्यनाश्चस्त- 
स्येव कार्यतावच्छेदकत्वं कर्ष्यते । न तु यथुकनाञ्चस्य 
गोरघात्‌ । 
४५; 
एवञ्चापरमपि राघवं तत्तत्पुरु्षायत्वादिमिभिते 
तसद्धम्यादिमिश्चितेवः बाधनिश्वयश्रतिवध्यत।वच्छेदके- 
ऽपि स्पदाषविद्ेषस्यानिषेश्चादिति एनरासाकीनाभिनवेः 
पन्थाः ॥ 
(10101100; 
इति असमवाधेकारणनाशाहव्यनाश्वादः समाप्तः ॥ 
8प]60४; 4881118६ ४1 इ ८९08.1282 418 ए 8112 88.१2६. 
एव619118:-- 1116 ४६, 18 10 ® {४1६} &00॥ 6011100. 0 ५06 भ४1€ 
६28 18 &1967ः. 
हे पुस्तक श्रीमम्तराजश्रीश्चरमोजिमहाराजसादहेवयांस्य कारकर्तीत छि- 
हिट अस्सं । 


पथ्यतमः भन ठलनन्तकन्नथे 


| अक्ाक्षावादः ॥ 
6644. & ए & प्रह 54 ४६74 प्र. 
एप्पाला128  0४1४10ह्ा€ ०. 1099518. 286 121. 1107 (नप्रय. 
9908186€-- 4110 1687. 3126 -- 163 >< 1 1161068. 7,69.१ 68-- 
11 (कृ-ट). [4168-9 {0 8 288. 801४-6 900४. प्र ०, ज॑ 


091185--800. =^ प४107--7 106०0066. = 901४6 6०१. 
प ०४ 00४69, 


चक्क अ ^ १18 &8 28 

[23.41.17 

ॐ आकाङ्श्चाया रक्षणञरुच्यते । पद्‌ान्तरभ्यतिरेकप्र- 
युक्तान्वयानयुमावकत्वमाकाङक्षा । अन्वयानचुमाव- 
 कतवमात्रे कृते षटः कर्मत्वमित्यत्रातिष्याषषिः । ततः 
पद्ान्तरन्यतिरके धटः करमत्वमित्यन्वयाननुभावकतवं 
न पदव्यतिरेकप्रयुक्तम्‌ किं स्वरूपायोग्यत्वप्रयुक्तम्‌ । 
अन्यथा पदान्तरसमभिन्याहारदश्चायां निराकाश्क्षस्पा- 
न्वयनाधकत्वापसेः । 


1८70; 
अत्र॒ त्ववच्छेदकान्तशमावेनाफाश्क्षाविशिषटश्चब्दस्व- 


मेव जनकतावच्छेद कमित्युक्तत्वात्‌ । तस्मादाकाँक्षाविर- 
दादेव घट; कमेत्वमित्यादेः स्वरूपयोग्यत्वम्‌ । तत्र च 
पदन्यतिरेकम्रयुक्तत्वविश्चेषण पिना न तदविर इति तदश 
पणमावश्यकमेवेति युक्तः पन्थाः ॥ तदेतत्सवंममिसन्धा- 
या ॥ इतिसक्षेप इति ॥ नन्वभिना सिञ्जैदित्यादे- 
रपि... । । 


90166; 419६९६१8 . 
एल७ाा8ः-- 106 85. 18 10 8 {किदो ६0०१ 6000८. = 06 गानः 
06 00116६91018त 1067610 #6: 
1 ^ प्रक्रत, 
% # 6001106४ 017 80706 0) 
&7त 80116 {98 00९67४91:ए 169४१९8 &† ६06 0610719 6००४७४६ ४06 


806 ४००१6०४. 


4895 ॥ ए 80 प्रह 04010008 07 


॥ आकाङ्श््ावादः ॥ 
6645. 4 ^ ४७५. 
एण््था' = 0४191नहु0ह १०, 10951, 2४६6 1४1. = सिह 6०प ०. 
3प्फककड -- 22170 1687, = 9126--167 >< 13 1061168, 1168568 


91, 1/1968--6 © ¶ {0 2 9९. 86 0४--8018, किण. ण 
तष्ना--660, 4४107? 16000016, = ०४ 0119066. 


0 
पदान्तरनब्यविरेकप्रयुक्ततास्पयेविषयान्वयानयुभावकत्व- 


पराकार्ध्वा । हा घटमानयेत्यत्र वतेते। घटमिति 
पदस्यानयेति पदं धिना आनयेति पदस्य घटमिति पदं 
विना तात्पयेषिषयघटकमंकानयनक्कियाकसंसगान्वयानयु- 
भावकत्वं वतेत इति लक्ष्ये लक्षणसमन्वयः । 


976: 
जन्यत्वामावपिक्षया शरीरजन्यत्वामावस्यातिरिक्रत- 
यां एकस्मिन्‌ धप्ीणि जन्यत्वामवत्वश्षरीरजन्यत्वाभाव- 
त्वयोः समविश्चामावेन ज्यथविशचेषणत्वकङ्ानवकाश्चात्‌ । 
नेनूभयोस्तुस्यचरत्वाभावान्न सत्प्रतिपक्षता । तथा हि 
करठजन्यत्वावच्छेदकं कायेत्वं घट... । 
8प]66४: & 1६7 98९62. 


61278: 11006 148. 18 17 » †शा1ए &००व 6००1001. ६ 0 ४16 0176 
प्र 0१६8 0011916 116४610 866 {९०8४६४8 प4€7 ०.6644 


॥ आस्याताथंतिचारः ॥ 


6646. 4१९47 प ^ ए164 4 घ. 
पि, 8. ८0116607 क्०, 350. 8 प०8४9166- 906, 81४6--121 >< 4 


19. {१9.18 0 0 (1. १1 #१। 488१ 


कशल, 20<ल॑8 -- 6, 17068 --9 10 & ०8९, लत 06४ 
०8६०४. ०, 9 क्ध7088-- 260. 4०४००? 196०016४, 
०४ एप०४60, 


लापा: 
श्रीगणेञ्चाय नमः ॥ 
संसगाभावशान्योन्यामावश्च नजोथः । तत्र अन्वयिवा- 
वच्छेदकावच्छि्ञग्रतियोगिताक...-वति न षटः नीलो न 
घटो न धटः इत्याधन्यवहारात्‌ । इह नीलो षट इति न 
पीतो षट इति पीतो धटो न नीलो घट हत्यादिष्यव- 
हारा । 
ए; 
कथं ....वेकत्वगो त्यो मयविशिष्टयुद्धौ गोपदजन्यत्वसड- 
तः । श्ुद्धगोत्वावच्छिन्ने गोपदस्य न संगतिः । गोरित्य- 
तैकवचनसदकृतन गोपदेन तदुभयग्रकरकबुद्धिजन- 
नात्‌ । वदितरभ्रकारकत्वानि-.° । 
816४; ३,११.11 1 


ए 8:--706 8. 18 17 9 [भिदच्ङ़्‌ &००त ५0० बाभ0४, 





॥ आख्यातशब्दः ॥ 
6647. 84749674 प. 


उ. 1. 00116610 ५. ०28. 
8१०४४०००८९--909८. 31४6-1 >< 6 1716068, 8066986 
(1-4 & 10). 1/1066--.16 ४0 & ४६6. 96प्रए५+--करककणद्हन्त, 
१०. ० (०४099240, 4 प्४001--7 = 10ठमक6॥९, तन 
1०960. 


4888 6 छह तद्ाश्ार द 80.76.100 07 
28.810110£; 
गणेच्चाय नमः ॥ 
छुब्दरब्रह्मणि निष्मावः परं ब्रक्माभिगच्छति । 
इति बत्सल्यवान्‌ बिभ्रचदूपं पातु माधवः ॥ 


कोलाहलोऽत्र डशियां न प्रत्युहो विवेकिनां । 
कङिदोषो रमानाथ द।समीष्टे न वीक्षितुम्‌ ॥ २ ॥ 


आरूयातस्य कृतौ शक्तिः न तु कतैरि । $त्याश्रयत्वमेव 
हि कत्वं । तच्च कृतिरूपमित्यनन्तद़तीनां च्क्यत्वावस्केद्‌- 
कत्वे गौरवादिति ताकिंकाः । न चेवं रथोगच्छतीत्यादाव- 
चेतने रथे तेबोधात्‌ व्यापाराभ्रयत्वादौो लक्षणायां 
लल््यतावष्डेद कगोरवेण साम्यमिति वाच्यम्‌ । 

7; 
अतो युगपतेषां सरणमित्यम्युषेयं । तदुक्तम्‌ । 
"4 बुद्धा युवानः श्चि्चवः कपोता 

यथा खलेऽपी युगपत्पतन्ति । 


तथैव सर्वे युगपत्पदार्थाः 
परस्परेणान्वयिनो भवन्ति ॥ इति ॥ 


एवं च गिरिश्क्तमभिमावदेवदरेनेद्यादावपि 
समूहाङूषने पदथोनां रिषयत्वाविश्ेषात्‌ अत्र असल्य- 
मावाच्डछान्द्बोधामाव इति तारिकप्रवादः । 
870166४; ^ 10 ८५१६१०१, 


पन 9८४8- 106 48, 18 10 8 {8प &००० ९0४61४10. 


अकोशः 


४.५52.111 अ ^ न्रए080्? 8 #899 


(क 
॥ आस्मस्वजातिविचारः ¶ 
6648. 47047४9 4.12 71४16424. 

8, ए. 0114८४0 6. 49, 

3प०४६६०५९-- एला. 912९-9 >< 8‡ 171८068. 80166786. 

{11068 --12 #0 9 &&€ 86010019 १०78६ 6 ¶. = 240. 9 080 

४0४8--250. = &प०६--?, (006४6. = प्र एप०४९त., 
28214012; 

श्रीगणेशाय नमः 
नन्वात्पत्वजातो किं प्रमाणम्‌ । अथ ज्ञानसमवा्े- 
कारणतावच्छेद कत्वेनात्पत्वजातिसिद्धिः । कथपन्यथा 


आत्मिन ज्ञानं नोत्पद्यत इति यन्न । आत्पमिमेहि स्मृते 
रजुभवस्य वा उत्पत्तिरपि्यते। न तावदायः । स्मरति 
प्रति पवानुमवे जन्यसंस्कारस्य समवायषटिवसामाना- 
चिकरण्यग्रत्यासत्य।ऽवर्यहेतुत्वेन तत्र सस्छाराभावादेव- 
स्मरजुपपत्तः । 
04; 
भावे वा जन्यसत्वाघ्यवष्छिञ्च प्रति द्रव्यत्वेन देतुतयेव 
तदपपत्ते; । अदृष्टस्य गगनादिसराधारण्यामावादनापचों 
साघवेन द्रम्यत्वादेरेवाषच्छेदकस्योचितत्वादेत्रि दिक्‌ । 
(010900४; 
इयात्मत्वज।तिविचाए४ । 
8०}९५; 21118818 1९10818. 


6९8: 76 118. 18 70 © {श्र ०० (०्तवाघ्ठण, {187 116 
९0100110 16 &1*९0:-- 


८ भ 9 
शअषभद्ररुत्रवालख्यस्व 


प्यव सतकषं नमय 


4840 & 0880धिश्कारह 66410608 भो 


॥ उपाभेवादः ॥ 
6649. एए ४74. 


एप्त"  (न्मनचर 7० 2268. 9९6 120. = ए 60पा07, 
ऽषफक०९--1291067. = 8126- 1044 >८ 44 10००१८६. = 80९९४ - 18, 
1168-9 ०. 10 ४० 9 ८86. 80प४-6र9१्९8प्‌, 2०. त 
0८४1४088--260, ^ १४०६-2 = दगफएाछ+6, = त 0४ एप४66. 
एला: 
अथोपाधिर्मिरूप्यते । उपाधिङ्गानं व्यापिन्नाने ग्राद्मा- 
अाबानवेगाहितया न साक्षास्मतिबन्धकम्‌ । अनोपाधि- 
कस्यान्यातित्वात्‌ किन्तु न्यभिंचारालुमिविदारानवु- 
मितिदश्लायमनुमित्यश्रतिबन्धकत्वेन न प्रतिबन्धरूता- 
नियमषरिवहेत्वामासतोपाधिरिति वक्ष्यति । अत एव 
यद्यमिचारत्वेन साधनस्य साध्यन्यमिचारः ष उषा- 
भिरिति मणिकृते ऊचुः । 
8०4: 
अत्र त्वन्योन्यस्य हेतुताबच्छेदकम्रवेशे बाधकाभावः । 
प्रत्युतामावदयपेक्षया एकाभावदेतुतेव ज्यायसी यच पक्ष- 
तापदग्रवृ्तिनिपित्तत्वङाधवमय्यघापि तदृश्ानात्‌ । न 
दत्र परमेश्वरसाङेविक एव सलत्वधुरेष(?कस्पेत । अपि त॒ 
दास्चकारपरिभाषा तन्न च गोरवमतन्तरमेव । अत एव 


प्रणिक,,, ॥ 
दणणा60#; एत. 


९991 8:-- 1116 08, 18 10 & {8117 &०0॥ ८००९1४०४, 


हवन्त प्ण 48४1 


॥ चतुःषष्िवादाः ॥ 
6650. ९470584 1९474 र. 


एणा 8 08४ (्भशप्ट अत. 10999. 2886 121. 1611 (प्रप, 
9प्फभथ्क्--- 2810 162, 819<८- 183 >< 1} ४, 1,6# र ९४--¶५. 
141768-9 {0 » 298€. 800८-०) ४. ०. ० ७०1४098 
2700, 4.प्४००६-? (01666. प्न एषण+6त. 


आचारानुमिते नान्या फएरुत्वे सति सफरस्वादित्यनु- 
मानेन च मङ्गलस्य समाश्निः फलम्‌ । न च तत्रासिद्ः । 
लिंगे कृत्या विज्ेभ्यस्यान्यानिच्छाकालीनकृत्याविश्चेष- 
णस्य च प्रषाघनाम्न च स...त्वात्‌ । सवेकाम्य स्वगे 
एव विश्वजिन्न्यायायादस्तु । स्वं एव हि कामनाबिश्च- 
पृणभू, न स्त्वम्‌ । विश्वजिति च नान्यप्रसच्िः । 
1716. 
चेष्टा तु स्मारकतयेवोषपयोयान्नए्थश्ानम्‌। यद्रा समया- 
पीनग्रवूत्तिकत्वमेव शम्दस्य मानविभाजकामेति वेष्टालि- 
प्यादेः प्रामाप्येऽपि शब्दान्तभौव एव । एवं समव फेति- 
दयादेरण्यननुमानं शम्दाधन्तमोन इति न मानचुश्हा- 
निरिति दिक्‌ । 
ध णृ र्०४; (9 पक्की ९३०१९. 


ए6०४ ४ 8:-- 716 08. 18 19 > {धार्‌ = &०० (न्णतीभ0. 0606 15 ॐ 
19086 #1256{ &४ ४16 € 6५०४४४10 पाह ४06 1066 ग ४३१४8 
98 {9110 कथः 


2 एहतहएनलाष ह 0॥+1.06ए0 02 


प्रयक्षखण्डे. 
मगल्वाद्‌ः 
भरामण्यवादः 
अन्यथाख्यातिव।द्‌ः 
भ्रयक्षखक्षणकाद्‌ः 
सनिकषम्रन्थः 
समवायवादः 
योग्यासुपरूल्धिवादः 
प्रथक्‌प्रामाण्यवाद्‌ः 
अभावाधिकरणवादेः 
बिश्ञेषणतावादः 
आलोकवाद्‌ः 
वायुप्रयक्षवादः 
सुबणैतेज सत्त्वाद्‌; 
मनोऽगुष्ववबाद्‌ः 
स्वप्रकाशत्वबादः 
निर्विकल्पकवादः 
विशेषणतावादः 
तत्तेदन्तावादः 
अनुमानखण्डे 
व्यापिवाद्‌ः 

भूयोद शनवादः 
उपाधिवाद्‌ः 


पश्चतावाद्‌ः 


परामशेवादः 
ङिगकरणतावादः 
केवरान्वयिवादः 
केवछभ्यतिरोकेवाद्‌ः 
अवयवभ्रन्थः 
देत्वाभासबादः 
देश्वरवादः 
शक्तवः 
कारणतावाद्‌ः 
मोक्ष वादः 
चाश्दखण्डे- 
शब्दस्वातन्त्यवाद्‌ः 
आकाक्षावादः 
योग्यतावादः 
आसक्तिवादः 
पद्‌ाध्याहारबादः 
तात्पयंवःदः 
शब्दानिदयत्ववादः 
वद्‌।पौरुषेयत्ववादः 
उच्छिन्नसाखावादः 
भ्रङयवादः 
बिधिवाद्‌ 

अपृषे वादः 
सिद्धाथवादः 


8 वहात क्र एष 48498 


अन्वितक्षक्तिवाद्‌ः ठक्षणावादः 

पदश्च क्तिवाद्‌ः आल्यातवाद्‌ः 
योगरूडिवादः उपसगेवाद्‌ः 
साधरुत्ववादः आहटयचतुःषष्टिबादाः ॥ 
अपञकश्षवादः 


ष पा106"8 0 ६४8 88 {06 170 ४6 &०056 &1९€7 118६ #76 
01015 68. "16 ११९७ 0 ४४९ एषण 92908 18 7४10६. 


[| 


॥ ज्ञानधामाण्यवादः ॥ 


6651. [प ^ 104 प ९४८०५. 


एपष्णधा-  ©9४१10्प९ ०. 2262. 2*&6 120, प्ण = (नपात 
उप्भन्क5९-- 286. 9196- 104 2८ 4 णलो. = 3706618 --8. 
1,1८8--14 {0 8 ८9९. 3010-९ १४०८ भ, 7०. ० ©. 
४088--200, 4४1०-१. ०८५06४6. भ ०४६ 0९६. 
ति 0४ ८10४6, 

एव्र 

¢ क 
....षटपराथस्येव विधेयतया तादद्ववाक्यजन्यश्चान्दबो- 

भवद्धिपवेतवृत्तित्ययोः उदश्यदिथेय मावासंमवात्‌ अन्य- 
शा ब्धिः पवते पवेते बहि रित्येत!द अबाक्यजन्यशाम्दनो- 


धयोः विश्रेषणािजेष्य भावावेरुश्चण्येन वैरक्षण्यायुपपचेः । 
1710; 
उक्तसमृदारम्बने च श्क्त्ंञचावच्छेदे नाप्रामाण्यग्रह 
ऽपि रजतांसावच्छेदेन तदग्रहात्‌ न दोष इति अरुमिति 
बुद्धिनिस्वरेणेति दिक... ॥ 


4849 4 8800 णह 6101008 0 


(1010009 : 
क्ञानभ्रामाण्यवादः; समाः । 
८ © 
गोखकी भनी माचा पुस्तकम्‌ । 
8प0]660. १7809 1012188ए8९६ १२. 


619६1९8 :-- 116 1४8. 18 1१ & 191४ &०५त 607त1॥10ए, 





शतन 


॥ तकेप्रकरणं ॥ 
6052. {4.21९.476 ए 4 2२6. ^. 
3ए४१५ा*8 08810 पठ ०, 10964. 2४6 1298. 1101 (नप्प 


3 प08081166-- 2910 1687. 812९--20 >< 13 1161768. 21166४5 


46 (81-¶6, 98१ 80116). 141168-- ¶ 0 #& 2886. 86प-- 


पि 9०६1082 अध्‌, १०. 9 619711088--{60, 4 प५०--? 19. 


९00016६6, = व 011164५. 


06101: 


आह । विशेषणेति । ... मात्रादिश्चब्दे व्यभिचार 
दाह । एकेति । गुणपदम्‌ । .... समवाये व्यभिचारवार- 
णाय पुरुष(मनःकमेणि व्यमिचारारणाय गुणपदम्‌ 
...न चेकमपि बुदीये($पेने व्यमिचारनिरन्तर कम॑संतान 
, "तन्मते षेगत्वादिति । तन्न । 


४78; 
अननुगतस्षेन तदवता... न च द्ितीयकत्ोदिक... 
तादशयत्कछाचे-.प्रसक्छत्वात्ताशश्च.... „५ 


8०७५४ 9६७08 ८8१0800. 
2610 9118:--08 2018. 15 17 & {81६1 &0०00 ९०८1४100. 018 148. €०प18 
090६ 6 24601106. 106४ 06 8} [6८1 को%॥€ा 707 1४ 8 पाज 


84 हदा ^ 0809178 4845 


816 {0 06 && {16९ नश्रा{61 ४. 6 ०४०06 {0पिणव 00 06 
५716 ‰»&€ 1६ &1९₹620. 


मीर 


॥ त्वञ्नोयो गस्य ज्ञानहेतुस्वखण्डनम्‌ ॥ 


6653. 7५५ प 1१०९ 0००५5४4 [प्र^ प ^ - 
[६149169 16.5.4:7 8,.117.8.0.8. 0 
ध, {/, 6८100 ० ०५८६. 
3110896६ 220९. 812९-0 >< 4 1121168. < 6९68 --8* 


{1111858 10 8 ८४९. 3८0 126 918 2¶, ९०. 9 6८४10188 
-- 09, 4 प110८-2 (00101666. 6४ "10६64. 


~ हए07110ह , 


श्रीमणेच्चाय नपः॥ 
स्वश्चनो योगस्य त्गाचस्वावाच्छिन्न अन्य्नानत्वाव- 
च्छिन्नं प्रति वा हेतुत्वे पानामावः। अथ स्वापोत्तरष्िती - 
यादिक्षणे ज्ञनोत्पत्तिवारणाय जन्यज्ञानमात्रं प्रति त्व- 
शनोयोगस्य हेतुत्वमावरयकम्‌ ।; 


296: 
तथाप्यतिरिक्तवैजाल्यकरपनामपष्य मनस्त्येनैव हे- 
तुता वा छधृत्वान्‌ । तदप्यसत्‌ । स्वापो्तरन्नानप्रसङ्गस्यो- 
(क्त क्र)मेण समात्‌ । शअरीरमनम्सयामस्याप्यतिरिक्त- 
कारणत्वे मानाभावादिति सक्षेपः ॥ 
८०४००: 
इति स्वड्धनेयोगस्यजन्यन्ञानत्वखण्डनम्‌ # 


४0160; 1९91900 0488$ 8 १४०१8] ६ &19 0९४0४ १8118, 


4846 $ 880१ ०7.00 07 


00९1098: -- 16 148. 18 10 & {89171 &००व ९००१6०0. 


॥ नवस्वसङ्स्याविचारः ॥ 


6654. न ^ ए^704.84 पष्प? £ ए164 २५ पत. 


48. 00६ ०00166त ४ ए 061, ०. 1666}. 
$ण08४8166-- 28061, 81४6--10 2८4 0 €©#. 9८6९४ -- 2, 
1168 --19% 10 8 ८8९, ९0१0४ -6 १908291. अ ०, 9 ४०. 
॥088--46, 4 १४००-2 070016४6, 0) 10066. 


एश्फाणाणहः 
भरीगणाधिपतसे नमः । 
पृथिष्यसेजोवास्वाकाच्चकारदिगात्ममनांसि न्ैषेति 


नेयागिकानां सिद्धान्तः। नु नैवेति विद्धेषण पतिरिक्त- 
रम्यन्यवण्डेदाथोमिति वक्तव्यम्‌ । प्रयोजनान्तराभावात्‌। 
तत्न स्यबच्छेद्‌ाथेत्वं॑बदता वक्तन्यम्‌ । अतिरिक्तद्रव्य 
प्रसिद्धवान वा । नाचः प्रसिद्धस्य निषेषायोगात्‌ , 

87. 

तस्मात्तमो नामातिरिकतं दरम्यान्तरं सिद्धम्‌ । तथां च 

व्यभिचारोदु्बार एवेति चेत्‌ । अत्राभाति-- तमो न 
रूपिद्रव्यम्र । आलो कासदषतचक्ुग्रांत्वाव्‌ । आरोका 
भावबतू-दत्यनुमानेन रूपवश्वप्रत्ययस्य बाधितत्व्रिषय. 
त्वात्‌ ॥ 

५५... | 1111 

विना 8:-- 1106 १49. 18 10 3 पाङ &००त 6० का्ण्ण. 


प्गयमिकनतकिकयक 


24 वह व तए0ण7 4844 


॥ निरुषिञ्थाख्यानम्‌ ॥ 
6655. राश प्^ प. 


एषष्ना 78 = @क+भूणवण€ ०. 10965. एव्र 121. (31६9६ एग 
अण्क्णल्ल- 310 168१. 812€-- 17 >< 13 णकोलछ. 30658 1¶ 
(५- 18). {7068 --10 10 > ८98. 86] उ.79०४19. 1२०. 0 
0 4111188--420. 4 प६10९-9 = 176570क€ा€. अज "10164. 


एद्ा्र01 


.... अद्गातकरणजन्यज्ञानान्पत्वे ऽतिन्याश्निः । अत उक्त 
मिशेषेति । उक्तोपाये.-..न दोषः । 


70; 
तत्रातिन्याप्नमिदं रक्षणम्‌ । कथापि तन्मात्रविषयत्वे 


विबक्षितम्र । तथा च षरादीनामयं धट रहत्यादिरूपेऽपि 
,..स्य तु असाारणस्वसूप नजश्चमात्रप्रतीतिविषयत्वमे- 
वेति नासमषः # & प्रमेयत्वम्‌ ॥ 


(महेशवरेष्टो मनसस्तयैतर वायोन॑)वेकादश्च तेजसो गुणाः । 
(दिका)लयोः पश्च षडेवचाम्बरे अरश्षितिग्रा(णभृतां चतुर्दश) ॥ 


छि 7]66४: वाण्णनिर्फह0$६०9 9 


हिका) 97 8:--7116 9. 18 10 8 र€ाः¶ १८८७. 60101४07. 


तथरध्ा€ाः 16 अपीना प0 € इप्‌९्८# 9 018 सक ८४ 6 


06011४61 866४४1०6. 76 ५४16 ४६6 898 108४ ४6 षर, 


6]076967068 > त 0६ 6४116 वाप्य ५ १४8४0 2108. 


तममे 





4996 + 2880279 0५10002 0.2 


॥ पक्चितवाद्ः | 
6656. ९413474 ५९.724 ्. 


18. 00 ००४९6 ४१ 8८०61] 2१०, 13५03. 
$पश्ध्ा)6९-- 806, 8110 >< 84 1०८५०68. 8066086. 
1/1068--9 †0 ४» 96. 8८४८0४-- 06९०४९६, प 9. ज अक. 
1088--88. 4 ए४110८--? (02 01606. एप ए२ 0888 001, विम 
1०१६६. 


2९17121 


श्रीगणेश्चाय नमः ॥ 


पर्वतो बह्धिमान्‌ धृमादित्यादो पक्षसाध्यनिश्वयदस्षायां 
' पक्षे साध्यानुमित्यनुपप्तेः साण्यसं्शथरूपयक्षतायाः अ- 
नुमितिहेतत्वं वास्यम्‌ । तत्र साध्यसंश्रयपदेन साध्यप्रका- 
रकसंशयस्योपादाने साध्यविशचेष्यकसश्चयस्यासग्रहः । सा- 
भ्यविशेष्यकसंशयोपादाने साभ्यप्रकारकसंसयसंग्रहः । 
एतः 
पवैतत्वावच्लि जोरेश्यकवद्ित्वावच्छिनरिधेयताकानु- 
मितौ कस्यापि संशयस्य प्रतिनन्धकताया आहायौप्रामा- 
ण्यज्ञानानास्कन्दितानेश्वयसाधारणपवैतत्वावच्छिमविश्चे - 
ष्यता निरूप्ति संयोगसबषन्धावच्छिम्नवद्ित्वावच्छिमग्रका- 
रताश्चाखिनिश्चयत्वस्यापकत्वाभाषेन पक्षतालोपग्रसङ्ादि- 
ति पुः पक्षः ॥ 
०10४० 
समाप्तः पूवः पक्षः | 


8. अत ^ वण 4849 
80]1९८४; 29982 २६ १३. 
9109 8:-- 1116 248. 18 17 8 {891 &०० 600०. 


0 1 


॥ प्रतियोगिनज्ञानकायंकारणभावरहस्यम्‌ ॥ 
665. २५7० ए रर 4 ए 2.44 


ए0^ ४५२८ ८५.5१ 1५. 


उ. 14. (नष्टया 2१०. 925. 
4१६६१10९ -- 128126४. 8126 --¶र >< 4 1०५1168. 86८४8 --10. 
{1165610 ० > 296९. 867४-6 908६ 9प. = अ0, ०५ जकषण 
108६--200. 4४0८-2 @जफाएा९४७, ०४ 1०४९. 


5९010118. 
भीगणेज्चाव नमः ॥ 


प्रतियोगि ङ्गानन्चून्यकाङे नेस्ाकारकप्रतियोग्यमिभरिता- 
मावरोद्धिकमत्यक्षगारणायाभावलोषिकमरत्यथं प्रति प्रति- 
योभि्गानस्य हेतुत्वभङ्गीढुरबन्ति प्रा्चानाः ॥ 


16: 
निष्प्रयोजकत्वाच्वेति । नेत्याशारकम्रस्यश्षापसेस्त्‌ भ्र- 


कारकान्तरेण बारितत्वादिति क्िमाकेकजस्पनेन । एषु 
पदितरीत्या कायंकारणभावद्धस्पने म षरत्वप्रकारकञ्ञा- 


नकाले परामाविग्रत्ययखाप्यापच्ेरिति । 


(010099४; 
इत्यमावज्ञाने प्रतियोगिश्चानकायैकारणमावविचाररहस्यं संपूणेम्‌ ॥ 





01९८४: 2८9050०४ 2८०79 008१८810 88९80, 


4380 ¢ ?8807धएव्ण ८ 0.4 16.1.00ए08 ०? 


एला १७; -- 106 8, 15 10 2 {कपा &००त ९००१1109. 


किनि जणे व्योष 


॥ प्रमाणादिनिरूपणम्‌ । 
6658. एार4ध^ ^ एप? प4४. 


18, 201 7101664 68४ 3प४1€11, 43. 7०. 1556. 
3 प्081906९-- 96४, 912€-- 10 2८9 10८1068. 
(84-& 1). [1९68-9 10 > 2०९, 8८1४-6 २80०8९8. प. 


&106€{8--81 


0 (७१2 {088-- 1200. 4००४-9 {16070168 अ ५४ 


0110166. 


8९7: 


---ननु षटाचनुपलन्ध्या घटाभावो पद्यत इत्युक्ते 
तवासु...कन्धिः । 


97तः 
बञानस्य साकारतां निराकतं निराकारतां प्रतिजानीते । 


सवेमिति ॥ तत्र हेतुमाह-- साकार इति । साकारह्ञा- 
नवादस्य तीथकरेः.. । 
716५४; 21871590} १10170०४. 


6118718: 1016 ४48. 18 17 ६९९८४फ19६ 60010, 
113 15 > ९0170674 $ 07 80716 ४०१९४198 ०८६ 


1 





॥ बाधरहस्यम्‌ ॥ 
6659. 847 ^ २५ ^ 5९ ^.1#. 


एिप्प्प९ा18 ~8वाण्् ०. 2268. 2926 120. {107 (ध०ोपापफप्. 


8.4 त 8217 6 पण801578 4881 


8 प089 0106-8 {€४, 812€--10 >< 4 10९8. 3768-1, 
1068-1 ४0 & 596. 3८10-6 8 ०8६क्ध. १०. 
अ18.011188--408. ^ ४००४-१? {160190101688. 81168 €114. 
पि ०४ ८०६64. 


8९107119 : 


श्रीगणेश्चाय नमः । 
तद्धमावच्छिननिशेष्यवाकतदमाववत्तानिणयकारे त- 
दरमोषच्छिनविश्चेष्यताकतद्रिशचिषटबुद्धेरनद यात्‌। पवला- 
वर्छिन्नाविशचेष्यताकसंयोगादि संसगेद्धित्वा्यवषच्छिकप्रका- 
रता लोकिकन्ञ नस्वावच्छिभ्रति. ..पवेतत्वा्यवच्छिजवि- 
खेष्यताकदैश्चिकविशेषण तासंसगंकसंयोगादिससर्गा बच्छि- 
नवहित्वायवच्छिप्रतियोगिताकाभावप्रकारकानाहायाप्रा - 
माण्यद्ञानानास्कन्दि तनिणेखत्वेन प्रतिबन्धकत्वं कर्प्य- 
ते ॥ 
2; 
तथा च विशेषदशेंनाभावविशिष्टविपरीतज्ञानोत्तरपरत्यकं 
प्रति इच्छात्वेन हेतुतामादाय विनिगमनापिर् इति 
चेदस्त्वेतादश्चपिनिगमनाविरदादिच्छिया । 


8०1९4: 08808८2 288 8. 
(609८8: -- 126 48. 18 10 3 {81९ ०० ९०पता५०य. 


जिनको भन गिभ 


। बाषरहुस्यम्‌ ॥ 


0660. 2847844 त. ऽ४८ श. 
ए. ^, (011€८४10् ०. 245. 


4869 ¢ हल्ला 0070108 0 


3)6{४76५6--9 16. 926--10 2८47 1006068. 80660४--38. 
1.1068--11 ०४ 12.40 9 3६6. 8 06 र््णडदक्प. 2०. 9 
29.011198-- 900, = ^०४1०८--?. (007016४6. 70४ एप०४९त. 


8617111 ४०१ 8प्0]66† 86806 88 }प१0. 66859. 


00; 
तादश्चप्रफलस्य प्रामाणिकत्वं त॒ अ.-...---.----' 


विद्वेषणं देयमिति ॥ 


[४ , |) 1... 
बाधरहस्य समप्रम्‌ ॥ 


दिशा) 81}; 8:--10€ 248. 18 10 & 181८] ९००त ५074100४. 


॥ बाधविचारः ॥ 


6661. 24714 ४१८५२८५ प्त. 


भद्रा 8  (कभनगत ० 4254. नर 140. 1६0४ (भाप, 
अपाकन्क-- 8]. 8126-० >८8 116८068. 816९४8--20, 
{1068-8 0 9» 29६6, 860४-0 6€ण्४०इह४या. प, ० 
0९900098 --416. ०४०7-7 1060५४९, श ०४४ 26 
11710, 0४ 1856. 

लाता णः 

.“ यन्सु मिश्रमते विपरीत नि्ण॑यस्वेन प्रतिबन्धकतायां 

विततेषदसेनस्वोचेजङत्वमावर्यकम्‌ , अन्यथा विषरीतनि- 
णंयकाठे विर्ेषदश्चन सत्वेऽपि प्रतिबन्षकसस्तेन निणंबा- 
युषपत्तेः। न च त॒त्र विपरीतनिभेये विनष्ट एव प्ररय- 
क्षुस्पधते । न तु तदज्यवदितक्षथ इति वाख्यम्‌ । तथा 


सति अरमसंश्चयोत्तरप्रत्यकषप्रति विेषदर्दीनस्य हेत॒ता- 


1/8 १५ || १) ११.०१ 853 


मत इत्यादिग्रन्थकथनस्यासाङ्गत्यापन्लेः । 
14110; 
कायव्युहस्थले चान्यश्चरीरावच्टेदेन तत्रास्पनि बाषा- 


दिसत्वेऽन्यशरीरावच्छेदेनापि न तद्विशिष्टबादधे....पेयते । 
तदुत्पाद्‌ प्रमाणविरहात्‌ तादश्चफरुस्य प्रामाणिकत्वे तु 
अनायल्या चैतरादिशरीरावच्छिन्नत्वं बाधादो रिशिष्टबुदौ 
च विद्येषणं देयम्‌ । 


(01010098, 
इति बाधविचारः स्मापि.... । राघकेन्द्राय नमः| 


संवत्‌ १७८० बैक्षाखडयुदधाष्म्यां पूरिताऽयं किम्वनायेन ॥ 
8प]९८४: 5841185816क्ाः9, 


कश 8715:-- 06 8. 18 10 & {धार ९००१ ९०४१11७. 
€ 218. ऋऽ ९0116 १०८ 4. 0. 1683. 


# 


॥ मोक्षवादः ॥ 
6662. 1034४874 प्र. 


एणपाना'ह 8610९ प्र०. 10968. ७६९ 121. = फि्४४ = श्ण 
७१०६8०५९--817) 1691. अ --16 >< 14 10०८068, 16४. १68--* 
प, 1/1068--10 ४० > ८82९. 36४ लौप्र्प. 9. 0 लक्णर 
४88--140. ^ प६१०६--» {1607001676. 0५४ ए०४6त. 


2611011: 
..-त्‌। न च यावदश्रयनाश्चात्‌ तन्ना इति गुक्तः। 


4884 #. 08809 एला प 0070106 ए 92 


यावत्तस्य नाञ्चपरकस्पेनाबच्छेदकस्वम्‌ । यद्वा पुरुषसम- 
वेतेनापि संस्कारेण स्वरूपसंबन्धात्‌ । 
15, 
अचुभावकतानास्तीति वदतः गुरोरपि ठघुत्वमव । 


(01070४0: (1468 ?) 
मोक्षवादः ममाप्तः ¦ 


8४1686४; 0४82९३१३. 


20 8}र8:-- 116 148. 18 10 8 १९८४२१०६ ८0041107. 





शनक व्येका 


॥ रल्लकोशवादः ॥ 


6663. ९५7 41054274. 


एष्टा] 8 = (भत ०. 28386, 9६6 121. 1, लनेफाणत, 
०००४८४७९ 81067. = 3126--] 1१ >८ 54 एवल.  87€608--66, 
11068--10 ४0 2 ४६९. 80८0-6 2029, प 0, ठा (न्प्र 
1048--1680. 4प०--? 00 ए6#6€, क्न एप ०६९त्‌, 


एश्ापपाणषटः 
पराकषब्नानं निशरयात्मकमेवेति सिद्धान्तः । रको छदा 
रास्तु सत्प्रतिपक्षसंबलनदञ्चायां संशयात्मिकापनुमितिभ- 
्ीडुवन्ति । तत्र संशचयत्वस्य लिङ्खपरामर्शजन्यतावच्छे- 
दकतथा कथं ततः संशय उत्पत्स्यत इति तु नाशङ्नी. 
यम्‌ । संश्षयत्वस्य जन्यतावच्छेदकत्वेऽपि एकधर्मिकमि- 
रदधोभयन्याप्ययतचाङ्गानद शायां अथेवशदेकर्वधिकबिरुदो- 
मयघमग्रकारकज्ञानत्वरूपयशयत्वावच्छिश्ोत्पचतेरावश्यक- 
तवात्र 


8.4 ^ वणन म 4866 


710: 
अपरकोण्यनुभितिसामय्यमावस्य सामग्रीन्याप्त्याव- 


निवेश्चे उपदर्धितनानाविधयगुरुतरशाम्दादिसमम्यामाव- 
निवेशप्रसङ्खात्‌ । तदपेक्षया साधवेन अपरशोप्यमुमिति 
सामग्यमावस्येव निवेश्चयितुषुकिवत्वात्‌ इति न कथभ्चि- 
दपि अनुपितेः संश्षयत्वोपपत्तिरिति कृतं प्टुवितेन । 


(1010०10 : 
इति सश्चयासुमितिविचारः । 
8१४6८५६: 7,४६2.17 0६8९६१४. 
9097 8:-- 1116 148. 18 10 8 {शिद्ङक &००५ 6०0४0, 


1 18 ०५१ पठ 1166067 ४1118 088 18 #116 18.116 01 ‰ 0 
07 0 118 8४1०. 6 रालक्र6 &76 १6 फ४लद्‌ 888०6६45 सा 
४18. 786 8०त &©97&688 1616178 ४0 ४118 स९ क्त 17 118 411 प ०४ 


08068. 
॥ विधिवादः ॥ 
6664. एषा ४९74. 
8 प्ा091"8 (0*091०९ ०6 2०. 10953. २८9६९ {रन (नप, 


8 ०0६६8106-- 2810 16४, 31४6-1 44 2 < 1 लाट 16४५ ९6६-~ 
12 *(40- 51). 10168 ---8 ४0 ६ 26. 860४-6 १0 ध्भ्ध. 
0०. 9 अलर--290, 4४70-2 106५0 फ 0166, ४04 
67१, ० ४०६6, 
| +. "61/11... 
विधिवादः ॥ इदानीं प्रवृिक्ञानं निरूप्यते । तत्र काये- 
608 


9. 19. >¢ 1 [1 ,/ 1१ | 4869 


बोधातेऽन्यश्र रिडोऽन्वयिताबच्छेदकावष्डिश्नाभावषोध- 
कत्वनियमेऽरि अप्र व्युत्पत्तिवेचिनत्याम्युपगमादिति प्राहुः । 


(गगन : 
इ्ति विधिवाद्‌ः । 


81९4४; ४११११६१४. 


एक) 21 8:-- 1116 108. 18 17 & किदो ‡ ६00 ९०01७, 


क्प 


॥ विधिविचार : || 


66866. णपा २२८५ प्र. 





9. 8. 01166107 क्र ०. 46 9. 
3प08{8166---9)0) 168. 8126--153 >< 2 [1५0€8. 1468 भा 
11. 11968--11-1% ४० 8 0४&6.  >८८10--680108, १०. 9 
018911088--960. ६००८? {९601 01606. 2१0४ [ष त्र+8त्‌. 


06191; 

....न क्षमन्ते । नित्येनाभ्यापनेन नित्यस्य अन्याप- 
नस्य प्रयोक्तुमश्नक्यस्वात्‌ अनित्यमभ्यापनं जीवनक्म. 
स्य तत्राधिकछारात्‌ । तदाह मनुः- 

४ पण्णान्तु कर्मणां (त)स्य ओणि कमोणि जीविका । 

याजनाध्यापने चेव विशुद्धा प्रतिग्रहः ॥ "” इति ॥ 


॥:\, ; ¢ 
इमामगृभ्णन्‌ रश्षनामतस्येत्यश्चाभिधानीमादच इत्य 


आगभूतस्यादानस्य अथेप्ा्स्य वैषचन्धनसमानकरै- 


4868 8 7880शालाण्ढ 04140005 92 


कत्वं नास्ति । आधिकस्यानंगत्वेन प्रयोगविध्यस- 
ग्रहात्‌ । अवि्ञातप्रायधित्त.--पग्रायधित्ाप्रषक्तेश ना- 
दानषिधिः॥ 

8प०]ब्५; पात र८६१४. 


2670911 8:-- {06 148, 18 19 9 {श्षि्ङ़ ०० ९००४109. 


|, (2 





॥ विभक्त्यथाकेचारः ॥ 


6667. (18प्त ^^ ए & ए1646 प. 


8» 8. 0116४100 अ ०, 468. 
० ्088.086- 08177) 1641. 8126---152 >< £ 10 6068. 1468 १९8--‰8, 
1.1168--10-13 ४०» 2868. 860४-8, 0, ज ककन 
00858--1400. ^ प्(101--> 10600४6. ०४ ए०18. 


8661710: 0: 


अथ दश्यादिसमभिन्याहूतद्वितीयायाः रोकिकत्रिषयि- 
तार्थकत्वं सौरमं न पश्यतीत्यादौ सोरमादिनिरूपित 
लोकिकविषयिताश्ाङिचाष्षषाद्ग्रसिध्या । आकाञ्चं न 
पञ्यतीत्यादौी आकाञ्लनिषूपितरोकिकविषयतायथा एव 
अप्रसिष्या तादश्ा्दषिर्यताच्चारेचाष्चुषाश्रयत्वामावरूप- 
वाक्प्रा्थाप्रसिदिः। 


10; 


....श्छियाविन्चेषधाटित धमेस्यान्वयिताबच्छेद्‌कत्वेऽपि 
तदवच्छिञ्नतवस्य विविषटविशेषणतायाः अभावसंसर्मतया 


8 @^ बनल 4869 


भानसंमवेन सामञ्ञस्याद्‌ । 


0101100; (681 0. 81) 
इति द्वि्तीयाविभक्यथंबिचारः । 


छिप्ण]€6८; & १18९88० 09 6 [फा लक्णिजय8 1 ४06 80665 ड 
68.865 870 80008 07109 त 6 108६7060 ४9] €886. 


6019 8:-- 1116 148. 18 17 & {9717 &०० 6०190. 


ककनयोककनाकानि जमनम 


॥ ठयापिय्रहोपायटिप्पणी ॥ 
6668. ए९.^.7७^ 0०९4५ रना. 


एप्णला 8 = ४॥श०ह्णल १०, 2826. ८866 121. ध (मप ०प. 
3प080&066-- 8067. 8126--13 >. 63 14068. 86८8-2}. 
(0७8--109 ४० # 1४6. 8610-6 ९2०४ 9्ध. ०. 1 
08100 28--800. 4 १००४-7 = 1010101606. प्ण एमा. 


86010017; 

राधवादित्यस्य देतु पूरयति । 

॥ प्रतियागीति ॥ आदिपदात्‌ प्रतियोभिवेयभिक- 
रण्यपरिद्रहः । षिकश्रषणविरहेणेति । अत्यन्ताभावम- 
मेन्याप्तिषटकीभू वात्यन्तामावरिशिषणस्यात्रपरवेशेनेत्यर्थः ॥ 

74; 

एकत्वस्य दुवचत्व दाद । विशेषेणतेति । हेतुता- 
वच्छेद कसम्बन्धनिवेश्च तु एतदरूपाभिनं गुणत्वात्‌ । महा- 
कालान्याषटादिस्यादावव्याप्त्यापरेरिति ध्येयम्‌ , 


4869 & 2980 शा प 0.0.740 08 07 


9.1 | 9 


इति व्या्निग्रहोपायरिप्पणी समापिमगमत्‌ । 
पन; १४» ०0९10097 21009. 


2360 ४६ 8:-- 1 116 8, 18 10 &००१ 60114161010. 





सयका) 


॥ उयािरक्षणम्‌ ॥ 
6669. ए. 54 क्रथ. 


9, 8, 00116607 249" 56. 8प08४8066--29 08. 8129 -- 12 >< 43 
116}16€8, &066॥8 -- 4, 111069-- 8 ०८ 9 ८० & 2 &&६. 8011006 
08६५. 20. 9 ©900848--60. 4०४००८2. (0 णा 016४6. ४ 
८०४९५. 


93९10010 : 
ज्याधिलश्षणम्‌ ॥ हेत्वषिकरणदृस्यभावभ्रतियोगिस- 
ध्यसामानाधिकरण्यं व्याप्तिः । अत्र यद्यपि बह्िमान्‌ धू 
मादित्यादौ हेत्वधिकरणपवैतादिवृत्त्यभावप्रतियोगितव ... 
87; 
गुरुषमंस्यानवच्छेद कत्वादिति चेन्न । कम्बुग्रीवादिम- 
भ्रास्तीति पतीत्या कम्बुप्रीवादिमस्वावच्छिन्नप्रतियोभिता- 


विषयीकरणेन गुरुधमेस्यापि अवच्छेद कत्वस्वीकारादिति 
संक्षेपः ॥ 
9001९60; = # 0199998. 


किभिा$द्यः8ः-- 116 48, 18 19 9 {कशिप् &0००त्‌ 600०. 


पिना 





[0 


8.6. व 87 1 6 व्रण की । 48814 
॥ उयाप्िवादः ॥ 


6670. १९271४९] ५ प्त. 


एणा" 8 @क४र०ह्पर क्०. 10948. 29६6 121. ४7 लभपणा, 
0ए09५8766-- 817) 1681. 812९--18 >८ 13 1161168. 1468९९8 
--1¶. 1168-7 {0 ॐ 286. §०पा-[6९००३६ ३८१. = प्9. 
0 ७८४०088-- 268, ०५70-2? {7८010016४6. प ०४ 
11६64. 


9610010; 
केयं व्याधिः । अनोपाधिकतवं वा स्वाभाविकत्वं वा 


अन्यभिचारित्वं वा योञन्येन सम्बन्धो वा साध्यसमाना- 
शिकरणेया सद्धमेसमानाधिकरणसाष्यसमानाभिदधरणं वा 


विश्िष्टवैशिष्टयं बा तादार्म्यं । 
88: 
गगनपरिमाणमादाय.... विञ्ञेषस्य च र्मे आहुक... 


तदवञ्डेदकत्वनेव सिद्धत्वात्‌ । न ताम्यां विनिगमना. 
विरहः । समवे प्रमाणश्च प्रसश्चमेव । इह तु...षटेन 


समवाय इवि... । 
एथ ०66४ः प इकर ०१, 
व्रिशो :- (१6 ४8. 18 10 8 {अधर्‌ &०० 60061४00. 


[1 


॥ उयािवादः ॥ 
6671. एर१71४^724 8. 


एएा061)"8 (8६810०6 अ ०, 10964. 28६8 121, 51६07 (भप ण., 


4869 ७ 7९800 प्र 03.14.068 ०2 


पाश 6९-- 1281170 1681. 8126--15 >< 1} 17068. 116 ९68--9. 
170९8 --8 01 9 {0 2 २५९९. 80५८्+ए0४-- ९०६08, अ ०. ° उपक" 
॥095--210, ^प॥00--? {607001606. पप्र 8018 6०0. र 0४ 


0४६१. 


61: 
॥ उ्याष्ठि ॥ अथ प्रल्यक्षोपजीग्यखाव्‌ प्रव्यश्षानन्तरं 


बहुवादिसंमतत्वात्‌ उपमानासप्रागदधमानं निरूप्यत । ` तत्र 
व्यापिविश्चिष्टपश्चधरममता त्ञानजन्यं ज्ञानभनुमिीतः । तस्क. 
रणमनुमानम्‌ । तच्च लिङ्गपरामशचः । 


95; 
तथापि च साध्यन्यापकत्वाभ्या...कतवे तग्रस्त 


इति तब्यावृश्या पके साण्यम्यावृत्तिः ।: अतो हेतोग्पोभे- 
चार एव । व्यभिचारे चाबश्यघ्ठपाधिरिति । 
उण; ४ 7४06१६०४. 


86119 द}द2:-- 116 28. 18 10 8 {भिषङ्‌ &००व (०ाता्०प, (6 आणा हह 60 


81164 1168819 9९: 


1, ए00ा7०त४889 रह 82 2, पन्द्रह 





शन्यमे 


॥ उ्याप्ेवादः ॥ 


6672. ९ ए(1प474 प. 
च, 1. (नााष्ललण 926. 
9प४०३॥४०९९-- 808. 8126-6 ३८4 लर, 3166{8--. 


1168-8 {0 » 2986. 901101--- 16९9०३९४ ध्‌. न. ज 87. 


नन ^ वणल 4868 


{88--60., 4 १00०-2? (0णए <€. 0४8 6०१. 2२०४ 
८12४6. 


एशवाणण)ण्ुः 
अथवेत्यादि मूलतो हेतुसमानाधिकरणाभावप्रतियो- 
गिसाध्यस्ामानाधिकरण्यं व्या्चिरिति ठक््यते। अत्रच 
वद्िमान्‌पूमादि सयेवसद्यक्तिमावमादायाव्यापिमाशङ्कथ - 
धुक्तावस्य।मवच्डरेदकग भ॑रक्षगमनुससार । 
ह्णवः 
वुत्यनियामकसंबन्धस्यमावप्रतियोभितानवच्छद्‌ कत- 
या तसंबन्धस्य व्यापकताषटकत्वाभावेन वृत्तिनियाम- 
कस... । 
8 9]च्नः प ४३१४१३१६. 


2920878: 1116 748. 18 19 > {91६ &००त 0०००४५०८. 





श्नि 


पिविष्वारं 
॥ उयापिविचारः ॥ 
6673. ए ^ 9164. २५. 


हिच्ा९11 28 (05970 ९, 1094५७. 92© 1981, 1६ 0# (मप णण 
80९6६४7 &6-- 2 167. 3186--16 > 1 र 1८०68. 162₹6४-- 
15, {,106#--8 ६० >» #9&6. 5860-0 3 = अ०, 9 छअप्का 
४))9४--180, ^+ प02--? 00016६6, = तमं एषण०४९त. 


65610110: 


साज्यवदन्यावृचित्वं व्याश्चिः। इदञ्च लक्षणं ठ्य 
609 


#864 ¢^ ४0१1577प८ 04¶%3.17.00085 9 


वरते । पर्मतो बह्विमान्‌ धूमादित्यादौ साध्यं वद्धिः, 
तद्वान्‌ महानसादिः, तदन्यो हदादिः , तदवति धूषस्थे- 
ति लक्षये लक्षणसमन्वयः । 


९०६; 
साध्यताप्रयोजककालिकसम्बन्धावचर्छिन्नत्वाभावेन सा- 


ध्यताप्रयोजकसम्बन्धावच्छिन्नत्वसाऽ्यतावच्छेद्‌ कथ माव - 


च्छिन्नोमयामावसच्वेनान्याप्त्यनवकाशञादिति संक्षेपः ॥ 
8८०1९५४. ४ ह 015168८8 
1७1०9६18: --1)06 8. 18 1४ 9 {911 ९००५१ (७फतान्ठण. 46 नधन 
कणु ०००४७०९१ फजल 18;-- वसन्ञाविचारः 


| (ऋष्‌ 
॥ रड्दस्वातन््षादवबद्‌ः। 
6674. 5487459८ 74 17२९ 471४६74 प्र, 


4, 14, (@0ाष्<नठप प. 9१. 
9िण्फ०--8])९८, 81*6-- 10 >< धव 1८068, 8106९08 --66, 


[068--६-10 ४० > २४.९९. 
01४01088 1600. 4 घ10-? 10९८०06९. ०४ 176६6. 


९९110 - 2)6 ९९18९8४. 29. 


26100108; 


श्रीगणाधिपतये नमः । 
श्रीमष्ुस्मानरसिहाय नमः । 
अथ शब्दो निरूप्यते...तु भूतार्थं त्ङ्गानजन्यः 


84 वहा ^ पण80धा 8 4866 


शाब्द; प्रमाणं । नतु न्दो न प्रमाण । तथा हि कण 
विशेषः प्रमाणं । करणं च तत्‌ यसिन्‌ सति किया भव- 
त्येव । न अब्दे सति प्रमा भवद्येवेति नायं प्रमाणम्‌ । 


1,70;: 


अत एव न कलञ्ज मश्वयेदिलयत्र कलञ्जभक्षणं 
दिकामनया भक्षण प्रवृत्तख कृतिसाध्यत्वेनापेच्छा विषयो 
नेति तस्येश्वरस्छाविषयत्वेऽपि निषेध उपपद्यते अभि 


प्रायव्रिधिपक्ष 


बलवद निष्टासुबन्धित्वमाञुमानिकमिति 


साधनताविधिपक्षे तत्र तदपि शक्यमिति मोरवमिति ॥ 


{+010{700: 


8प०]्#ः 


1 
¢ 
9 
4 
५। 
6 
| 
8 
9 


10 
11 


इति विधिवादः सपराप्रः। 


8४१९४१६७. 7४१5०१४. 
& ३] ९६.२ १४. 

५08 $ ४४०१६०१४. 
488४१६१४. 

2968001 ए ००८९१३१४, 
80८९९5१8. 
विन ४ ९68. 

प्र ०2 0४पपकषट 8१३११. 
9 9708011 ए ९४९5१. 
एलणणण४.६8 8९8१६. 
91000९89. 


द्कतकद8:-- 116 48. 18 10 9 {911 &०० 60०११10०. 4.6 ५6 ५०७1० 


707 1४ हारकः 


अय स्वगं कामो यजेते यादौ **° || 


4868 & 880८1१८ 04141. 07 
॥ अब्द स्वातन्न्यवाद्‌ः ॥ 


6675. 34874894 १.^ ए ६74 प. 


एत्न इ = (कनभोण्डठड ०. 2259. 5 %ढ5 120. सं ०४ दन्य, 
धिप०8४४6९--036८. 812€-- {0 >८ 4तं 1०76068. 8१66४8--¶. 
{1068-1 ४0 # 296. 8८९17{--2)6 ११०६8, प्०. छ ©7४प 


४७४६-- 2980. 4 प्४०-- 2. 176000101606. क ०५०४९. 


0९९10710 --8916 88 260, 65१4. 


ए7; 
अत एव शाम्दबोषे न नियतदहेतुत्वं तचेतरपदा्थसस- 


गेह्ञानं बाक्याथंज्ञानं दक्ष्याथेज्ञानमेवेति सामान्याकारेण 
तात्पर्यग्रहे हेतुः। न तु विशिष्य । तच स्वपराथयोः संरर्म- 
ज्ञानजननं तिना अुषपन्नामेति पदानि संभूय जनयन्ति 
अत॒ एव नानार्थे विनिगमना । तदनुपपाचिरेव छक्षणानी- 
जम्‌ । तद भावात्पचपिपदेन स्मृतकरायान्वयवबोध इवि 
तिद्ध श्नब्दस्य प्रमाणान्तरत्वम््‌ । 


(गणका); 
इति शब्दस्वातन्त्यवादः समाप्वः ॥ 


80166; 8 ०१०३१६१९ ०६११४२६ १४, 


पना 8}8:-- 116 118. 18 171 2 191६1 &५०त 60000. 4168 ४6 ठनाड 


00 #)26 {0110510६ 18 &1९€ 


तस्य॒ निरकाङ्नादो + प्रतियोम्यतसाकाङ्क्षाजिह्ला... । 


# 





848 षान ^ वणस 486 


॥} राब्दबोधः ॥ 
6676. 54874 80786 प्र. 


पि 0४ ००८6 0 ए प6॥ 8. 10. 1: 56. 
अणणच6६-- 806. 8125--104 > 4 1160.व. =51668--15. 
{1088-9 0 & 888. 30ध--१०{8. प०. 0 ७7७. 


1198--455. 4 पिणा--0, ण्ठगा 1९४९. पम एप ०४९३, 
०61०८1४: 
अथ गुणादिवाचकपदोशरद्विदचनबहूवचभयोः कथं 
दित्वबाधकता । संख्याया गुणत्वेन गुणादौ बाघात्‌। नच 
तत्र स्वा्रयसमवेतत्वादि शम्बन्षे द्रम्यगतं द्वित्वादिकमेव 
भाक्त इति वाच्यम्‌ । 


276; 
उक्छयुक्लया पम्बन्धषटकोपास्थतेरपि शम्दबोषंऽपे- 


ितस्वात एकव्मावच्छिजप्रतियोगिवाया अन्यघमां ... । 
8प४)60४; 80०8१०१8. 


0900 98: 1116 28. 18 10 ४ {9771} ६००१ 600त४्ठप 


भतो चटकः भमवनम 


॥ शारीरखक्षणम्‌ ॥ 


6677. 84.741. ए 54 प ^ ४. 


एिप्0९))8 (१४४1०६९ व 9. 10०6१. ०»&€ 11. 1६४४ €मेपफाछ, 
९१७६४४० ५९--810) 1€#1, 8126--19 >< 1 1068968, 146596४. 
--66, {1८८७-6 10 & ८86. 3८२, ६--1वचषह्प्, 29. ० 


4868 # 1८850 ा कग 047 4.70008 07 


0८४1४038-- 960. ^ प्४007-? {0८00016#6, ५४870४8 67. 
वि 0४ 0111066. 


ए8611010.8: 
प्रमाणनिरूषणानन्मरं प्रमेयनिसूपण क्रियते । एभिः 
प्रमाणः प्रमातञ्यस्य धमेयस्य ॐ रक्षणमित्युक्ते प्रमा 


विषयत्वम्‌ प्रमेयस्य रक्षणम्‌ ॥ 
97 
बहुत्वञ्च त्रिष्वेव परयैवस्यति । कपिञ्जलाधिकरणन्या- 
यात्‌ तेनेव त्यणुकगतमहत््रोपपततः । 
५००९४०० (1,67 21) इत्यात्मवादः । (,62 87) इति शछरीरनि- 
रूपणम्‌ । 
$िप्ए]}€ः = ईद्रषाणभर 9, 
-हिश्छः&115:- 1116 218. 15 17 # {8111 &०0 (तपतां. 


॥ संदायवादः ॥ 
6678. 5^1॥54 ए ^ 174 प्न. 


8०९€11/8 = 0841810९ 4०. 2265. 8&6 120. 10४ लनफएणप, 
8१०8४४76९--ए 9061. 8५6--92 >< 4 1०01168. 8766846, 
1168-9 ४0 & »६९. 8५10-6 8०86. }२०. ग ताग्ण्ेन्णै 
--890. ‰प४०६--? 10९0 पफ ]16९, , प्फए०18 €. प ०४ 
ए1706ब. 

96101105 


भरीवदव्यासाय नमः॥ 
अस्तु या काचिद्यापषिः। अथापि तन्निश्चयो न भूयः 


8.4.148 ह तान 246 बण 869 


सहचरादक्चेनेन व्यमि चारिसाधारणत्वाव्‌ सहचारस्य व्य- 
सिचायेभिचारिसाघारणतया सं्ायकत्बाच तंत्संश्चय- 
सामभ्यास्तननिश्चयविरोधित्वात्‌ । 


116. 


तदन्यस्मिन्‌ सप्रत्वायोगन्यवच्छेदश्च तदथे इत्यपि न 
युक्तम्‌ । तथापि समभिम्यादूतपदाथंताचच्छेदकल्या - 
प्यपेव सर्वत्र एवकाराथेः ॥ 


3प४0]6८: 1189. २.२३१३.. 


७०१४६१२६ .- 106 18. 18 17) ० {41६}$ &०० ८०41100. 





| 


॥ साममीवादः ॥ 
6679. 561 ^6879^74 प. 


8८४०1 8  02५810द्प्ह ०. 2 ६. 2»&€ 140. 11४ (6०भफ्णय, 
५088८९--{>9€८, 8126-7 = 3 1८८६068. 806८४510. 
{1968-- 10 ४0 ‰ 28&€. 8८110116 १९०8६, 9. 
(८9011880. = ^.८४००८---1001018.9 १८६१४ 7 {16018 


166. #४ 8०8 €०. ०४ ९१०४९. 


26610249; 


समानविषये एकदा रोकषिकप्रस्यक्षसामग्रीसत्वेऽयुमि- 
तिस्वामग्रीर्ते लोकिकम्रत्यकषमेगोत्पद्ते । वदनन्त 
साक्षात्करोमीत्यनुव्यवसायस्य अनुभव्रसिद्धतादिवि । 
तदानुमित्यनुत्पादनिवादायथ समानविषये अनुभितिग्रति- 
लोकिकपरस्यक्षसामम्याः प्रतिबन्धकत्वं कस्पनीयम्‌ । अथा- 


6१0 ^ "शाश 00710 10शाह 0 


ब्ायुषितिरोकिकथत्यक्षसामग्रयोः डेन खूपेण प्रतिबभ्य- 
प्रविबन्षकमाबः । 





1); 
यख्य विशेष्यतात्वश्चप्रकारतादि सां सर्गिकमिन्नविषयता- 


त्वशरू । अतो न पटषटत्वादिनिर्विकरपकासङ्ग्रहः । अनु. 
मित्साविश्िष्टालुमितिसामग्रीकारे [वद्धि बीषित्वानिर्षि- 
करपानङ्गकारेणानुपपस्यभावात्‌ ॥ 






9 प०}6८४; 88०४६ प१६१९. 


भा कर8; -- 706 8. 18 17 8 {831} &०० ९0०९1009. 


॥ सामान्यनिरुक्तिकरोडपच्रम्‌ ॥ 


6680. 54704 पर ^ परार र07424 14.7४. 


ति, 8. (0ाल्लल०ण 0. 86 9 
8ष08#9716€-- 806. 8126-1 >< 4 1०८68. 406 €06--&. 
1707९9-- 1 #0 ४ 968. 800४-१ ००३६०¶. 1२०. ज 
0१०४0 98--00. ^ ए८०--? 1060101016४6. वण ०४०, 


36९0010; 
ओगणेश्ाम नमः ॥ 


कादविदिष्टम्यभिचारस्य स्वावष्डिनविषयकःबाव- 
च्छिमग्रतिवन्धकतासामान्पावन्छेदकभूतमतिकििदिषय- 
कतमं यादृश ष्मावच्छिनानिरूपितं तादद्जधरभावच्छि- 
सोविष्यद्तीतिविषयत्वाभिति लक्षणे बाधिविष्ट- 





8618217 4 वण809ाल् +99 4. 


व्यभिचारे मङ्खाचार्येण रिखितमर्‌ । इदमत्रावधेयम्‌ ॥ 
2/1; 
पर्षती यवन्हिव्यभिचारो न दोषाय न वा तत्सबन्धेन 
तत्र स तस्य हेतोदुष्टत्वं अतः... । 
8४1९6 3द्पादप एढ णाप ००.३४४. 


प्रनत &7 8: 116 8. 18 10 & {81 ९०० ९0० ताध०प. 





केचछनणर्नेदं 


॥ सामान्याभावखण्डनम्‌ ॥ 


6681. 561५ 2 प 6८7; ४^ टप प^ पश. 


ष, 8. दगन्ल्ठप पण. 89. 
8१७०६४६.०८९-- ४} ९८, 8126-1 >< 3 10668. 8668 11, 
1,1065--19 1^ 8 186. 86५110४-6 ८४०१8. 0. ण जत्नपापकिनेनि 
--500, 4 प४0०४--? (00166. क 0४ 1८४6५. 


86100110: 


गमम्‌ ॥ 
बभ्र वाचस्यतिर्वेत्ति न देति दिचिकिस्सिते ¦ 
विषये दृश्यते वत्र फथा का तस्य दुमेतेः ॥ १ ॥ 


पा बध्ीत नयद्रारे सामान्यामावासेन्धुरम्‌ । 
युक्तय भाववकश्रेण्या व्रजेदाभिषतां शरणात्‌ ॥ २ ॥ 


अव्र सामान्याभागोऽतिरिक्र(रति)नन्याः । विश्चेषामा- 
बङट एदेति प्राः । तत्र विग्रततिपतिः । एतद्वटसूपान्त- 
रप्रतिबोमिकाभागग्रीतियोगि न बा। एतद्रषमिन्न एतद्‌. 
पामावग्रतियोगि न का । घटत्वरूपषटत्वादिक खन्ू- 
नषमावल्छि्चग्रतियोगितावच्छेद्क न वेत्यादि । 


610 


+6824 # 7880 प्र 6.071.068 णह 07 
79; 
अभावसामान्यन्तु दि्ेषामाषद्टास्मरूमित्यस्पाथोदे- 
व सिद्धत्वात्‌ कथमप्यभावस्थरे सामान्य विशेषयोर्भेदामि- 
दविप्रत्याज्ेऽपि निगूढतरमपूवप्रस्यक्षोपस्थापनङुश्चरमन्तेण 
वादिनोऽमिनन्दनीया इति । 
| 8 १] 1/4) 111 . 
शुभमस्तु ॥ सामान्याभावखण्डन समाप्तम्‌ ॥ 
9पण€्छ४ः एह एद ४०9. ४58. 


न 8718:-- 16 ‰¶8. 18 प 9 {8171 ०० &0) 61100. 


॥ मी 





॥ सिद्धान्तसंमहः ॥ 


6682. 778८ प7^ 84.6९५ ८८५. 
पप. 9, 01166४० ०, ‰%8. 
8008४9166-- 0804. 8126- - 9 >८ + 2061168. 810668--20. 
{110€8-- 10 {0 9 १९6. 8५0४-6 ००८१६ ४. 2०. म उलन 
--475. १601-7 ८ €. स 2765 6. प 0४ एन 
66. 
06101108; 
अथासुमानं निरूप्यते । अत्रानुभितिक्छरणमनुमानम्‌ । अनु- 
मितित्वश्च अनुमिनोमीत्यनु मवसिद्धो जातिविश्चेषः। तञ्च 
व्वाभिविशिष्टपधषमेताङ्गानं च ननु भ्याप्यतस्वेन इ्ञायमानं 
लिङ्गं करणं । अतीतानागतरिङ्गस्थरे अनुभितिनं स्यात्‌। त- 
दानीं हिंगस्यामावाद्‌। मन्मते तु तदानीं नातीतानागतस्थ- 
ठे रिंगस्थले ङिगङ्ञानस्य सश्वादनुमितिः। अन्पे तु ब्ाय- 


मानरिगस्यात्रुमितिकरणतवे ब्वानाकरणकन्नानस्य प्रत्यक्षल- 


8.6. 5 ^ 0801? 4843 


क्षणत्वेनाचुमितेः प्रत्यकषश्रमायामन्तमांवात्‌ । तत्करणस्या- 


पि प्रत्यक्षतापत्तिरिति बदन्ति। 
716 : 
चन्दिन्याप्यधूमवानयापिति न्यायधटितशम्दवृत्यव- 


यवविभाजकापाधैःव . - -वह्िव्याप्यधूमवत्वाद्द्धिमानिति 
न्यायषटितशम्दवृस्यवयव ....भाजकोपाधिमत्दं निगमन- 
त्वं वाक्यवत्वश्च प्रतिज्ञादि पान्यतमत्वमिति संक्षेपः । 
व्याख्या. -सुमानम्‌ । अथोपितिर्निरूप्यते । 
उप्०]९८४; 81128988 78128. 


प्विकणद5;--¶06 8. 18 1 9 {911 2००4 6००6१४108. 


07 {€ 116 ?&€ 18 &1९₹९0:- 
"कावेरीपुष्पपुरीनिवासिनां #सुन्द्र दीक्षिनानानिदं पुस्तकम्‌ । 
स्वजामात्रे नीररूण्ड आस्िणे दत्तम्‌ । ' 


पमकद यः दवस 


॥ स्प्रतिवादः ॥ 
6683. ऽशष्7ा४6764. 


कि. ध. ८91166० 6. ४2. 
9८९४ ०८८-- 22.0९. 81८8-9 >< 2¶ लौ. 31066६8 -- 19. 
1.1968--¶-1£ ५ 3 ८०66. 8८८४-6 १08६8. पअ०. 9 
(७८६०४ ९8--380. 4 ए10८--? = (०णफह+& 0४ 10६60.. 


6810८०६; 
घटगो चरस्मरतिं प्रति षटगोचरङ्गानत्वेन हेतुता । षट- 
निविंकर्षकाद पि स्मर णापत्तेः । अवस्छिन्नविषयताश्नालि- 
ज्ञानस्वेन हेतुत्वं कल्पयित्वा वद्वारारोऽपिद्रभ्यत्वेन षट- 
बञानादि सत्वे षटस्वेन वर्स्मरणापसेः । न च परत्वस्म- 


874 & 9088017 0646. 1,03 12 0 


रणं प्रति षटत्वन्नानेन हेतुत्वकरपनादेव न ताद्शस्प्र- 
भापत्तिरिति वाच्यम्‌ ॥ 
०4. 

न च तथापि बदह्धिव्याप्त्यमादवान्‌ धूम इति ज्ञानकाले 
वह्धिन्याप्यो धूम इति संस्काराससवे विषरीतज्नानरूपकार- 
णबङचन्नाश्वापसतिरिति बाच्यभ्‌। ताषश्षसंस्कारनाश प्रवि 
ताध्छसंस्कारंस्यापि प्रतियोभिविधया हेतुत्वेन तदभावा 
देव तदापत्यसंमवादिति प्राहुः । 

8८०16५४ 8111२848. 


091091२5: -- {116 148. 18 17 9 {ध्या &००१ 60741071, 


[णी 


॥ हेत्वाभासव्याख्या ॥ 


6684. पाप 66८ एर ^ टपर. 


एिपत्वथा ४ ६४190४6 29. 1095९. ०५26 121. पद (जण, 
8प0818166€-- 9171 16. 3126-184 > 13 10८06४. [6१68-6 
(1-15). 1168-5 0४ ¶ †0 # 296. 3८५10--687911)18. 9, 
9 कधध०--264, ^ 7607-2 =10602[01606, = व एत०४66. 





8० पण णः 
अथ हेत्वाभासः ॥ हैतुवदवभासमानाः इति योगाई - 

ठो मे एव हेत्वामासपद्वाच्य इति तष्टक्षणमाह ॥ 
अलुमितीति ॥ अनुमितिकारणीभूतभवप्रतियोगिपदेन 


यस्मिन्‌ सत्यनुमितिभावनियमः ताश्श्ङ्ञानं विवधितम्‌ ॥ 
8114; 


पामाण्याविञ्धेषणकसाध्यतदभावकाम्युपस्थापकताब- 
च्छेदकरूपवस्वे वा तात्पयंमू । अतो न ानेऽविव्याप्निः ॥ 


848 ^ पण्णा 4818 


8०16९८४ 8९८१5०० 889.९ $ 80४. 
60091816 8. 18 1 8 {४1६1 ९६०० (दनावा०ण, (१16 006 


प्र 0} ८००४४1०6 ९7८19 35 अन्यथास्यातिवाद्‌ः 





॥ न्यायविषय सङ्ग्रहः ॥ 
6685. पिश ^ 0134 र 4.540.484 त. 


एप] (४६80६ प८ ०. 1091009. 2६९ 118. 6.19 (भपण्छप* 
ए08०००९-- 210 1९.  81४6-15 >< 19 2006068. 169 68 
9. [,1068--6 †० ४ 2९. 3८४106९७ ०९६ 8. 9, 0 उभार 
४198-2", & ०४०८-2 [पल्स = पणौ एप०४6य. 


6108 न 
अरपाक्षरमसन्दग्धं सारदग्विश्वतोगखम्‌ । 
अस्तोभमनवद्यं च दत्रे छत्रविदो विदुः ५ २॥ 


घरतनीलनीरुत्वश्चब्द शब्द त्वजातयः । 
अभावसमवायो च ग्रद्यास्सम्बन्धवन्वतः॥ २॥ 


कश्पनाराषवं यत्र तं पर्ष तु श्रयामहे। 
कस्पनागौरवं यत्र तं पश्च न सहामहे ॥३॥ 


कषः च  , 
अस्मिर्पव्यद्रुना भाष्यं इति शक्त्या निरूप्यते । 
706; 
र # + 


५‹ काया योजन्‌श्त्वादेः पदा सप्रत्ययतश्श्रुतेः । 
वाक्यात्‌ सस्याविकेषाञ्च साध्यो विश्वविद्ग्ययः ॥ ” इवि 


५84१6 8 ४880 0.971.06७ एह ० 


ग्रमाणमत्र कल्प्यानि वस्ते नि सुरुमान्यपि । 
8160४: ए १87६१1१2 ‰288 7 19.18. 
देशा 878 : -- 11116 (8. 18 18 & {211 0० 60061159. 


गु१118 8, 18 00४ €क््डयोङ्‌ 11600906. 7४ ०९108 कार्ण. ४76 
९11.) 001 [९1198 0600116 8088. 10848 ५06 600 मक 
१9€ {16 6181 ए ह18 ७{ #1€ &1}} 8४००8६8 ग {116 &पञप्र 0४, 
{0116€त $ 8076 (णाह [0 ६06 7110016, 6 119५6 8 
प प१10€८ ० & परपरा राः६९8 प 1611 (दलप प्ा़ ए6186 10 पकड 


8110 100 117€ 9 @01166100 त {00248६5 9 पि ४३१४. 





| 


॥ सामान्यामावसखण्डनम्‌ ॥ 
6686. 86.74 ९48८९ ९4. प ^ प) 4 प. 


पि, 8. 00116८४0 ०. 86. 
9४6९-2. 8126-1 2८6 6168. 8066-4. 
1,०68--10 ० ४ 86. 8५10-6 १९०३दक्प. 2१५. ५ 
(41811194--20., ^ प0--? (गण€९. ०. एष ०४९. 


96111117 : 
संशयस्य सामान्याभावरूपपश्चानेष्ठविश्चेषामावङ्टनि- 
शयकाठीनसामान्यधमोवष्छिलकोटिक्षरायकोत्वस्य 
अन्थथानुपपासिं बिश्षेषाभावपाथक्याभाववति असन्वरूपां 
पाथेक्यसाधकव्यापिभित्यर्थः ॥ 
2.74; 
सामन्याभावबुद्धविशेषाभावद्कुटनिषयकत्ववादिना प्‌- 


इ 6 बहिण 90080 48१ 


वपाकषेणा विशेषामावङ्ेभ्वेव सामान्यावच्छिक्षप्रवि- 
योगिताकत्वस्य ष तादशबुद्धेरिषे- 
हराबुद्धेरपि वायो रूपं न वेत्यादि संश्चयविरोधिताया दु- 
वौरत्वात्‌ ॥ 

इप्णु्ला; उन्न इ० ०08१० १8.०8.70. 


दिला} : -- 106 148. 18 77 2 {8181 &००५ ५0741४10. 


॥ अन्यथासिद्धादे विचारः ॥ 
6687. ^ एव प्र 57744701 01644 प. 


8. 8. 0116८10० 9. 66 ४. 
उपएशा8१९८-- 28170 } € , 8126-- 16 >< 18 1०९68. 16४९ 6818, 
1168-6 ॥० 9 29४९, 8५10४ ए06प्हप. = ०. ण (लतजयन्छिषि- 
326. 4.०६0०८--? {0९0001616. प ०४ ०४९०, 


एद्श118 : 
श्रीगणेशाय नमः । 


तद्धर्मावच््सिनिरूपितनियतवपूरवदत्तित्वग्रहादिभिनता- 
वच्छेदकत्वे सति तद्धमावच्छिमनिरूपितखतन्त्रान्य ख- 
व्यतिरेकशुन्यत्वं तद्धर्मावाच्छिसिनिरूपितान्यथासिद्धत्व- 
मिति दिवीयान्यथासिद्धदण्डरूपादि वारणाय सत्यन्तम्‌ ॥ 
09: 
तेन साम्यात्‌ साध्यत्वे सति साभस्योदित्यत्र बि. 
निगमङाभावात्‌ ॥ १० ॥ 


साधनपरपरा प्रभ्ना(ीप्रसङ्गसामान्यादिक्रियाहेतु 8... 


#8१8 # 70580 ण 0010 0 


वत्वं साषनं तव किं सत्यनवा साभ्य चिना स्वस्थ. 
पि... ॥ 


16८९४: ^ ४८०88124 41#1९8 ८8. 


प्ि6्) 97६. -- 116 48. 18 1 8 {8111 &००५ 6001100, 09 ४४06 ४18 
70801 01 1९8 [प०, ¶ 18 & श्प 
: मूतेत्वनिकंचनम्‌ ` ॥ 
९८0 (06 (1616 8४९6 कह धता 16 0 6 प #018 {8006४ 
९1076860 48 80716 कष्ट 01. 1 0962108 # एषापि 1० 06 प्पतवाह 
0{ ४116 १९01४107 9 ^ ० $ 861238106129, 9.० 1६६ 816४168. 
46 {116 06111018; 1166 876 ‡फ0 68१९४ 76 ]0768670110£ 18९ 9८8= 


६ 8 {010 8006 पष 8१2 प0 ए, फ 11612 ४116 11016 78€€ ९8118 8 
प पः६३१ ९.१. 


क्‌ पव णन प धते यमयति 


॥ मङ्कल्छवादन्यल्य ॥ 


6688. 1146414 974. ए एप ए 6, 


8. 9. 0नाद्<न्ठ 6. 66 ९6. 
्०९८१06९-- 287) 167 . &12९- 181 >< 13 178 6#. 1,69₹68-~ 
7. 1068-6 †© > ८९६, 86च४--(ल)प्रहटप्, तण. 9 तकन 
116, ^ प१०-? 0९०९६८९. व 0०४९, 


शुभमस्तु ॥ श्चारदाम्बाये नमः ॥ 
समा्षित्वावाग्छि्नं प्रति विघ्रध्वसद्धारा मञ्गल- 
त्वावच्िन्िस्य हैतुत्वमिति सिद्धान्तस्थितिः । तश्र 

चरमवर्णं वा चरमवर्णष्वंसों वा समि; ॥ 
9; 


परयोज्य विरहेण तत्वे साभ्याग्रस्नस्य दुर्वारत्वाद्‌ शचि. 


898 ^ वरण्ड 4849 


स्थिते सत्यं सखेतराजन्यानित्यत्वमेवा....मेव प्रकृताव । 
अत एव हेतुत्वमेवं नास्ति कायसमापिर्गि्नष्वंसोस्तु ज- 
न्थान्तराजन्य तत्‌... ॥ 
$पव्ल; 490 &1१प4०.१४द्ा ४१४. 


60 88:--- 406 148. 18 10 9 {११४८1 60६ ९००१1109, 


पक्यध्णभि न्यो मनः 


॥ अनुमानप्रकरणव्यास्या ॥ 


6689. ^ प्रण ^ प्र^ ८९५4९474. एद पर .6.. 

प्रि, 8. 0166६107 2०. 49. 
इपशक्ा९९-- 200, 8126-9 >८4 060९७ = 80९68 --8. 
{2968 --10 10 & ष्ठ 1 5406-6. न, ण 
(0181100 98--240. 4४0०-7 1060110 10166. 0६ "164. 

ॐ 60111100 : 

प्रायश्च इति ॥ दृष्टदेतुरक्षणत्वे यत्किशिदोषमादायेच 

हेतो ठश्चणं नेयम्‌ । तथाच ब््ुयमाबबद्धदविष्यकनि- 
अयनिषटुप्रतिवन्धकतावच्छेद कञ्चरीरे हेतुविषयताया अग्रवे- 
छेन बह्यभाववददात्पकदोषमादाय इदो बादहिमान्‌ षूमा- 
दित्यादो रक्षणगमनासंभवेऽपि पूमाभाववसरदात्मकस्वरू- 
पासिदद्धिविषयकक्नानस्य विवक्षणीमानुमितिप्रतिबन्धकतया 
तमिषठप्रतिबन्धकतातष्डेदकविषयताञ्चरीरे देतुविषयताश्च- 
रीरे हितुविषरयता अपि प्रदेश्षतामादयैव तादश्चसके 
लश्षणस्य संभवेऽपि असंकीणेबाषस्थले हेतुविषयतायाः 
कमपि प्रतिनन्धकतादग्छेद केऽप्रवे्लाद्‌ । दतास्य्िरिति 
भावः । तत््साक्नात्कारजनकसाक्षास्कार इति ॥ 


कद0) & 781४९१9६ 0.1.009 9४ 


[0016 ॥ 
यज्ञ॒ निरुक्तसाक्षात्कारजनक इस्यादिप्रष्रणे तारश्च- 
ग्रहत्वग्यापकग्रतिबध्यतानिवेश्चे पक्षाप्रसिद्धथादविवं र 
कषणागमनाभिधानं । तत्र॒ निरूक्तानुमितिनिष्ठकायेता- 
निरूपकसंबन्धे ग्रहत्वस्य व्याधिङ्काने सत्वेन तत्राभ्रया- 
सिद्िङ्गानगप्रतिबध्यतीया अभावेन तत्रापि रक्षमाग- 


मनात्‌ ॥ 
9०16४: = &# ००००0 9068 918080४४, 





91096: 106 48. 18 17 8 {भेर्‌ &००व ९०१1४100. 


॥ दीधितिग्याख्या ॥ 


6690. 77007१4 ह 8९९. 
पप. 8. €01140ण 0. 680. 
पया 24709. 8126--10 >< 4 2061068. 0८608 --828 
(18-41). -.10€68--18 ० & 29६. 80५0४6१० 9९9ध, 
1०. ० 6अष्टण1088-- 1960. ^ 1107 -? 1छठ०0616. 
पपि 0४ 0160. 
0868112; 

-..बाधावतारदन्ञायां ताश्व्यभिचाराप्रसिदधे;। न च 
पयंवसितसाध्यभ्यभिचारः साध्व्याप्यताबोषस्य" वि- 
रोषी । न चेवमपि कथं तश्र सदेतावुपाधि्वंभवः। पीरा 
सक्मतेन तदमिधानात्‌ । कब्दश्चम्द्यो भीवभ्रधानत्वाद्रा ॥ 

7: 
व्याप्यतावच्छेदकप्रकारेण स्याति्नानस्य देतुसे व्या- 


ति्ञानहेत॒ताया आवश्यकत्वात्‌ कचिटूपजीग्यत्वादिति 


8.0 व हव ^ बण80न्ा 7 4881 


पाठः । उप्जीव्यत्वज्च व्यािन्नानं विना यद्धमोवच्छेदेन 
न्याि्ञानं वतप्रकारकपक्षधमेवाह्वानस्यासं मवात्‌ ॥ 


धप्र0]6्८४: 10010 र्$ढ ०१2. 
1 ०70818:-- 1४6 48, 18 10 ४ {भिद्या ;&०५त €0णवाणठ. 1166 अम 
1166 10088 81066४8 ४४ ४०6 € १€४110& स1#) ४०6 88.06 8प्र०] 6८४. 





"भवतोपि 


॥ अनुमानप्रकरणव्याख्या ॥ 
6691. ^ रप 4 ^ 4 प एर द प्र 4. 


वि. 8. ८01166४0 6. 51 
8 प्०8916९6- 906. 8126--104 >< 43 1०068. 5716९08 --3, 


{1068-9 #0 # 286, 8८८ --6* ०४०४. ०. 9 ©अ१४०- 
{098-- 75, 4 प 0६--? {0८०1016९ . ए 780670४. नि ०४ 


0१०0. 
0610110: 
ओगमेश्चाय नमः । श्रीमेधादक्षिणामूतेये नमः । 
मूके व्याधिपश्वषर्मवयोः साङ्खत्यप्रदशचेनेन न्यूनतां परि. 
जिहीषः तयोरेककार्यकारित्वंस्पसंगतिं प्रदश्च॑यन्‌ व्था- 
प्त्यनन्तरं मूलमवतारयति ॥ अनुमितीति ।॥ अनुमिति- 
रधणं अनुभितिस्वरूपं यदेकं कार्यं ॒तदनुङ्करत्वसंगरत्या 
तसप्रयोजकत्वसगत्या । 
016 
संशयानिष्ठव ह्िमत्पवे तादिविषयताया अपि प्रत्येक- 
निश्वयदृत्तित्वात्‌ । प्रतिबन्धकतावच्छेदकघटकत्वोपपसिः 
वह्वयादिसाभ्यकस्थसे वह्वयमाववान्पवेतो ष... । 


किप ]द्द; 4 7 पा ०599078 878708 ए} 2}, }2 $8. 


48852 2 80 0.01 0्कण् 07 


दिलिाध8ः -- 1106 18. 18 10 & शिर ह००व (6०पवाप्नप. 


ववया 





(९ 
॥ सत्वचिन्तामणिप्रकारञ्याख्या- न्यायरिखामणि। ॥ 
6692. 7474 ४^ तप्र 84.9१2 
पए९२८अए पाध ^ पाप. 
७. 2, (011९८6० 2१०. ५1 
8पाशशा0९९--- 22106. 8126-0 >< 44 1060068. 2166178 --1¶, 


{41065--19 -1% ६0 > ७ 9&€. €८षप४--06 १००४६81. 1१0. 01 


0४८५ 0118.6--400. 4.0{001-- ०009 [0218108 , {1607 
161९6, 20४ 0710160, 


श्छ - 
श्रीगणेशाय नमः ॥ 
ससु प्रमाणतत्वमत्र विबिच्यत इत्यनेनैव प्र्षावत्परति- 
पिर्सिताथप्रतिद्घासिद्धेः केषयैय्यभ्‌ ॥ 
97; 
मिश्रमते च प्रामाण्याग्रहाद्वाध इत्यत आह्‌ ॥ बादीति ॥ 
ये(च) मीमांसकेन नैयायिकस्य भेवादः वन्मीमांसक्नै- 


सप्र... । 
1.0.71 1111111. 0, ( ११.१८.691, 11111. 
` ९0080४१ ३९४. 
हा: - 1116 18, 18 10 > 1भ11र &06्‌ ९0०0४00. 0 गश 
ए9८6पाक्न8 866 ८6008118 ००१७7 0. 6228. 


पिणनन्ममयननणवठमतर कियति 


॥ सांख्यम्‌ । 
54 पवाद ^ 14. 


॥ सांख्यकारिका ॥ 


6693. 84 प्रह प्र 4 ह & राह 6. 


8०९18 0४४४10६ 79. 99017 (9). 286९ 111. ह0 6जचाप्परर 
$०8४9५6--910 16४. अ*6--18द >(9 1०७०. 
1,68.९68 --3 (19-21). {10९5-1 ४0 9 8९. नव~ 
११४०४19. प 0. ०६ ७८४०7 98-- 180. 4प४ भा-क (कक8. 
1010 101616. ८०४९१. 


एश््ाणपाहट, 
अस्मदायेदेिकपादुकाभ्यां नमः ॥ 
दुःखत्रयाभिधातात्‌ 
जिज्ञासा तदुषधावङे हेतौ । 
दष्टे सापाथा चेत्‌ 
नेकान्तात्यन्ततोऽभावाद्‌ ॥ १ ॥ 
० 
शिभ्यपरस्परयागतं 
ईश्वरृष्णेन चैतदा्याभिः । 
संक्षिष्तमायेमतिना 
सम्यग्विज्ञाय सिद्धान्तम्‌ ॥ ७१ ॥ 
सप्तत्या किर येऽथोः 
तेऽथोः कृत्स्नस्य षष्ठितन्त्रस्य । 
आख्यायिकाविरदिताः 
परवाद तिवजिताश्वापि ॥ ५२ ॥ 


4886 & एहड0द्याश्ारष 04740 ण ०2 


इति श्रीभाष्य समाप्तम) ॥ 
्रीदक्षिणामूतेये नमः ॥ 


$प्र०} ७८४: छिदा ४४४8 1-¶9 60४९8. 


[९ 87}78:-- "06 118, 18 17 » †9771 ०० ५०००४००. = ^. लाः ४४6 6010 


0000 18 &1*€0:-- 


1 


सीतापाभिविमशेजेन्दुकिरणोद्भतं स्वकीयं सखं । 
ध्यात्वा किंविदवाद्छुसेशूनिगणैः सुभ्ादभिमांकभिः 
सुम्रीवांगदमारतिप्रशातिभिः संसेञ्यमानं मजे ॥ 


"06 0४106 क्ण 6018916 170 ४018 [8 18 सद्र क9 


ए&प्01प् त, 


106 §द्वफए11 9812, 18 9171081 6 00) 8814870 ४6५४५ 00 
8१100४४ ८8६6१ 0 106 1०8०0068 9 06 0006८ 3600018 § 
{0 ४ १९७7 1008 ४106, = एर९० 98.68.11 98 8; ५०१६४८१ 3 10९ 
010 3११18४1८ 078, € 7४ व च०{8४1975 1८00 06 3ढिक 0 
दिध ००1१. णठ) पशप 1110८000 90 {8९०८०183 
18 {01806 #ष़ रि, एिद्वा१988108, 1) 9 8808८ 10770०५७ 
018; 0 ४06 70081109 6411011 0 #06 सन्ध द्र2 भ1४9 
४106 ्वी7क्गध, 1018 वशाद्‌ ०8 08081816 109 
011५686 0 29197009 0900108 990 & . 0, 667-589. 10९16 
86 † 0 0106€८606 17686 ६8011008; ०८७५ 146 णाप 16९५४ - 
पष्ट 70 #10010 78१5810, 0 $ 8९९8978 8० 8101067 फा$ ०६ 
010 > 6007610 [00197} 9 00९०६६8. 1068 {0 ४८8 त110प 18 
१०४०९४०] ज0पद् ३०१ 14१३.9दृक्चो9, ०६ 06 98०109० ४0 {06 8पत द 
४1€ 417 (लापप्रः ष 4. 1) 


9 बर अनन्ता 488¶ 


११. 88 8 ॐ{ {6 81 01 018 0 ४०8४ 018 18 ण = 
1061060४ ०9 > 01६6८ ० 98116 उ 8्का5तहिः8, (पा ७९6 
70प्८ा) 18688107 &8 ४0 616 62867 पप्0067 ज ४06 ह 88. 
06 ० 18 &6०6८811 इ 6911९ > 88068003 0 606 पपफ०७ ज 
61868; 80001018 #0 06 86४९४४1 €0ण 7 6०7४0८8 ४४ {६0 59 


४0 73. {018 #8. 88 † £ ₹€1868., 


706 कजाः 088 0667 एष ०6 पा ४५6 धित तदर6 0४ 
(110 1810 08, 7688, 86718168 = 106८6 18 8180 80 6त1४00 जअ 
४1115 श0प १४0 ७० पत०६१४.५ऽ 6010 016008४7 = 18081876 ३०४० 
0781 07 (1150 ४० 01600०6, [एप 07876 10 ए0 ४, 


कनिवमसन्यनािनि भम्मतसिक नम्‌ 


॥ सांस्यकारिकाम्याख्या ॥ 


6694. 50 प्टप्श् ^^ राट^ ४९6 हट प्र 6. 


एणा" तकण 2१०. ५१9१०) 2»&6 111. ८०४ 6गेप्र ०, 
90809066 -- 817 16, 3126-- 18 >< 2 10161168, {1468 ९88--* 
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ए8श्छाफणयतष्ः 


॥ कपिलयोगिने नमः ॥ 
ओम्‌ ॥ अजमिकां लोदहितश्चुङकङृष्णां 
बह्वीः प्रजास्छजमानां नमामः । 
अजामेकां जुषमाणा भजन्ते 
जहात्पेनां शुक्तभोगां नुमस्तान ॥ १॥ 
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कपिलाय पदाघ्रुनये 

पुनये शिष्याय तस्य चासुशये । 
पञचरिखाय तथेश्वर- 

कृष्णाय चेते बयं नमस्यामः ॥ २ ॥ 


इह खलु प्रतिपित्सितमथं प्रतिपादयन्‌ प्रतिपादथिता- 
भिषयवचनो भवति । प्रेक्षावतां अप्रतिपित्सितमर् प्रतिषा- 
द्यन्नायं लोकिको परक इति प्रे्षायद्धिरुन्मत्तवदु- 
पष्येत । 

8१; 

---सेयं षष्टिः पदाथौनां कथिते सकरशान्चार्थक्थ- 
नान्नदं प्रकरणं, अपि तु श्ञाज्ञमेवेति सिद्धम्‌ । एकत्वमर्थव- 
तम्‌ । पारार्थ्यं च प्रधानमधिकृत्योक्तभ्‌ । आनर्थकल्वमकरव- 
कत्वम्‌ । बहुत्वं च पुरुषमधिङृत्य अस्तित्वम्‌ । योगो वियो- 
गश्च भयमधिडृत्य खितिस्थृलदक््ममधिदत्येति । 


मनांसि डयुदानीष बोधयन्ती सतां सदा । 


श्रीवाचस्यातीभभ्राणां छृतिस्स्थाचतको पदी ॥ 
8) - 11. 
इति वाचस्पतिमिश्रविरचिता सक्षतिव्यारूथा तत्वकौ.- 
खुदी समाप्ता ॥ 


श्री हरिः ओम्‌ । अभ्मदाचायंदोशेकपादुकाभ्यां नमो नमः, 
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॥ सांख्यकारिकाग्याल्या ॥ 
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पुरतः प्रतिभाति मे सदा भगवान्‌ चन्द्रकलाश्चिखामाणिः । 
कचिद्‌ अतरगिर्णी बहन्‌ कचन भी गिरिजां परिभ्वजन्‌ ॥ 


4890 
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प्रवानपूरुषधीरनीरमेदविचारतः । 
नारायणेन्द्रपादाभ्जे चिस्हसो षिम्तु म? ॥ 


बिभ्रदोर्भिः ङठारं मगमभयवरो सुप्रसन्नो महेशः 
सवीरुकारदीप्स्सरसिजनिलसो व्याघधरचमो सवासाः । 

ध्येयो षक्तापरागामृतरसरुटितादिप्रमः पञ्चवक्त्रः 
ज्यश्च; कोटीरकोरीषटिततुहिनरोविष्करोरगमोरिः ॥ 


कि पा यि 


॥ योगः ॥ 


00.11. 


॥ पातञ्जख्योगसुत्रम्‌ ॥ 
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8९00108 ; 
श्रीगणेञ्चाय नमः 
अथ योगायु्चासनम्‌ ॥ १॥ 
योगञ्रिचवुतिनिरोषः ॥ २ ॥ 
तदाद्रटस्वरूपेऽवस्थानम्‌ ॥ २ ॥ 


7; 
क्षणप्रतियोगी परिभामापरान्तनिग्राद्यः कमः ॥ २१॥ 
पुरुषाथञ्चून्यानां प्रतिप्रसवः कफेवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा 
बा चितिश्चक्तिरिति ॥ ३२॥ 
0100070; 


इति पतञ्जलिसूत्रे केवल्यपादश्चतुथेः ॥ 
भण6७४: ८5४०1219 १०९११०४४. 
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8. जहि अ^ क्त 4895 
नास्ति चेत्तच्छिवे दद्यान्न ददात्पश्युसन्ततो ॥ 


इलयादिमहापुराणे श्रीशेव वाय्ीयसंहितायामुपरिभागे एकोनर्तिशो- 
ध्यायः ॥ सूत उवाच ॥ ” 


॥ पातञ्जखयागसूज्रम्‌ ॥ 
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23661710; 
यत्कट क्षघुधारेशचेः तारितो जन्मवारिषेः । 
श्रीसदारिचयोशीन्द्रं तमह मुक्तिदं मजे।॥ १॥ 


यत्कृपाबलतोऽस्माकं चिचश्युद्धिरभूर्स्वयम्‌ । 
तमानन्दगुरु वन्दे सचिदानन्दरूपिणपर्‌ ॥ २ ॥ 


पर्व निगुंणवस्तु नित्यममलं सत्यं विदयुद्धात्मकं 
पशथचात्स्वीयजड प्रविश्य सकलाकारेण यत्सस्थितम्‌ । 

स्पः शिष्वगणान्‌ स्वीर्तिलदरीदिन्यामूत पायय- 
शस्मेश्िकश्चेखरो विजयते रोकेकदीपाङ्करः ॥ ३ ॥ 


यत्पादाबुजसेवयाऽमरुमतिः ससारसोख्यं जह- 
ञ्च्छृत्वा तश्वमसीति वाक्यनिद्यं मत्वा तदथं परम्‌ । 
ध्यात्वा सन्ततमान्तरं पवितते प्र।प्तात्मतस्वोऽभवत्‌ 
तां बन्दे परद्वतां सुरद्तां चिन्मात्रमात्रीं हिवाम्‌ ।॥ ४ ॥ 
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अ योगानुश्चासनम्‌० 1 9&206 88 ०. 6696. 
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४४118 116८617 18 ¶ ०६४8०५४8 ६२४. 
4167 ६116 60100000 18 &1१९€०-- 
आहय सूत्राणि २०६ ॥ ओं । 
ओरामं भितपारिजातमनघ श्रीवद्कभ इयामरं 
केयुराङ्गदरत्नवितमङुटेरन्येस्तथा भूषणेः । 
युक्तं निजितचन्द्रबक्त्रविरसन्नत्राबुजाभ्यां सदा 
चिन्मुद्राषिरसत्कराम्बुज महं स्ैतासमेतं भज ॥ 
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॥ पातज्जखयोगसुच्रम्‌ ॥ 
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॥ पातञ्जखयोगसूत्रम्‌ ॥ 
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॥ योगसूत्रभाष्यम्‌ । 
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2...) 141 
अथ योगानुञ्चासनम्‌ ॥ 


अथेत्ययमधिकाराथेः । योगाचुश्च सनं श्ाञ्लमधिदतं 
बेदितव्यय्‌ । योगः समाधिः । स च सार्वभोमः चित्तस्य 
धमः । किङ, मूढं, विशिष्ठ, एकाग्र, निरूढमिति चित्तभू- 
मयः। 
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78: 
पुरुषाथैश्चन्थानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं 


स्वरूपप्रालिष्ा च चिच्छक्तेरिति ॥ 


कृतमोगापवर्माणां पुरुषाथोनां यः प्रतिप्रसवः कायै- 
कारणात्मनां वत्कैवस्यं स्वरूपप्रतिष्ठान(वा) पुनबुदधि- 
सन्तानासमभ्बन्धनीया पुरुषस्य चिच्छक्तिरेव केवला तस्या- 
स्तथैव भावः कैवर्यामिति । 


60100008: 
इति पातञ्चरे योगशल्ञे सांस्ययोगे योगाभ्याये केवल्यपादः 


चतुर्थः । 
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॥ योगसुत्रभाष्यम्‌ ॥ 
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८६) ९४०४-- 1200. 
166) ८०४; 
विवेक्ता चित्तर॑सो मे चिजरक्षीरनीरयोः । 
नारायणेन्द्रयोगीन्द्रपादपञ्ये पिराजते ॥ १॥ 
मंगलाय जगां हिरण्मये 
तन्वते सद ताण्डवं सदा । 
विश्वजन्मष्तिभङ्गदेतपे 
कुमेहे नम इदं कपर्दिने । 
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॥ योगसुत्रभाष्यम्‌ ॥ 
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इति पातञ्जरे सांख्यप्रवचने योगाध्याये कैवल्यपादः चतुरैः ॥ 

समाप्तं चेद शाखम्‌ ॥ 
सुप्तश्चतत्त्वखीनानां तवुदग्धाश्च योगिनां । 
विच्छिशोदाररूपाश्च ह्ेशा भिषयसंगिनाम्‌ ॥ 
योगस्योरेश्निदंशौ तदर्थ वृत्तिलक्षणम्‌ । 
योगोपायाः परभेदाञ्च पादेऽस्मिश्रुपवर्गिताः ॥ 


ओं नमो भगवत पतञ्जयये । 
इति योगपातञ्जकभाष्यं समाप्तम्‌ । 
्रीसांबशिवाय नमः । श्रीरामचन्द्राय नमः । वेङ्टाचलस्नाधि- 
सहायम(:) । 


प्भा्धारह :-- 106 3. 18 10 & [भद्च$ &०५ (८००४०. 





॥ योगसूत्रभाष्यम्‌ ॥ 


6704. 06457774 2806 5९ ^. 
४.९७. 0गाष्<्० ०, 126. 


किण 06६-- 28767, 3916-6 >< $ 1061168, 81\6९5--108, 
[नत 10 0 9 ८४९९. उलप 06्कणददभ्क्. परण. 01 
0781४198--2000, ^ प४10-- ए $ 858. (0100161९, ए ४6त. 


28661001; 6०१ 8 8पणु€५~--89106 ४8 प्०. 6101. 


8^ अशफ अ ^ पण80द्या४ 4901 
(गम8०8; 
इति श्री पातञ्जख्योग शाश्े सांख्यप्रवचने केवस्यपादः समाप्तः ॥ 
विराधिञरत्‌ संवत्सरे माघमासे पद्म्यां अकेवासरे समाप्तम्‌ । 
इदं पुस्तक बालाजिना ङछ्खितम्‌ । 


8प४]60५४; १ ०६९४७०९. ०1188 3111. 


6 पाश 8:-- 1116 248. 18 10 &०0१ 6००३1४७ 


मन्यन्त 





॥ योगभाष्यव्याख्या ॥ 


6705. 06486 ऽ ^^ टपर ^. 


उ पप्णशा'5 @४४१)0६प९ वि 9. 6846 ४. 2*&€ 111. 9४ ल्मपाण्छ, 
8ण०8४९.०५6-- 2 धएल€ाः. 3126 --1 2 >< #2‰ 1०८०७8. 8066४8--60 
(४8-107). = 11968--10 0 & 58९. 8८6०४ भल. 
म0. भ अक 98-- 4800, पण 0- ए 8088[0801101878, 00 
116४6. 2४६66. 


1.1. 
नमामि जगदुत्पात्ते हेतवे वृषकेतवे । 
देशकमेविपाकादिरदि ताय हिताय च ॥ 
नत्वा पतञ्जलिमुनिं वेदन्याक्षेन भाषिते । 
सुक्षिप्तस्पष्टबहथ भाष्ये व्यास्याभिघास्यते ॥ 


इह भगवान्‌ परतञ्जलिरारिप्यितस्य संक्षेपतः तात्पयांर्थ 
्र्नावत्परवुलङ्गम्‌ श्रोतुश्च सुखग्रहायं आदावेव सूत्रमास्चयां 
चकार ॥ ‹ अथ योगानुदासनम्‌ ` ॥ तत्र प्रथमावयत- 
मथशब्दं व्याचष्टे । अथेत्ययपाधिकारायंः ॥ 


90 8 0८830९16 06 16.1,0५6 09 


| 114 । 
अलि हि महाप्रहये स्वरूपप्रतिष्ठा चिच्छक्तरिति। न 


चासौ मोच इत्यत आदह पुनरिति घ्त्र इति अब्दः 
शाख्चपरिसमाप्तौ । 
युक्त्या हि चित्र षररोकमेय- 
बसिद्धये धमेधनः समाधिः । 
दवितीय भुक्किः(अरतिपादितासिमय्‌ 
पादे प्रसषगादपि चीन्यदुक्तम्‌ ॥ 


निदनं तापानाष्ुदितमथ तापाश्चकथिताः 
सहांगेरष्टाभिः उदितमिदहयोगद्वयमपि । 


ठतो युक्तेरध्ना गुनपुरुषमेद्‌ (स्स्फुटतरा) 
(षि) विक्त केवस्यं परिगङिततापा चितिरसो ॥ 


31000: 
इति श्रीजाचस्पतिभिश्रवेराचेवायां पतञ्चरमाष्यव्यास्यायां फैबत्व- 


पाद्श्चतुथेः ॥ 
करषतमपराधं क्न्तुमहंन्ति सन्तः ॥ 


एलफक्ःऽ :- 1106 8. 18 70 9 १6९४7 600ताप्ष०य, 06 तथाल तरक 
00018106 ॥1€न1 18 ४ 08018878. 

प 8८8.8]98010011818, 106 8 प्र07 9 {718 (60 फला४४१$, ५8[6्त 
(90१६१९१8 ९त 07 ४1716 ०६०४१012 ०9 प ३88 18 ४16 
९४९९६ 50१७६५10 0811018, 06 कप्र्न 9 ५४०१९11 ५४्४न 
1091737, 81182801 6४९, प € 8४ 1016 पषा] त 096 (पा०८कपङ, 
018 १४९ 18, १८९०९८1६ ४0 #1€ १४४४ {पा1806 0१ 1111281 10 018 
पि ४३ ¶१5७11 0800109; 897798६ 898 (1.6.) 4. 0. 841. 


8.^ व 82 प्व ^ वणन 4903 


116 0 088 06672 [01181064 1 {06 4.28101886791018 88118 हा 


8361168. 


॥ योगसूत्रभाष्यव्याख्या ॥ 
6706. ४०७५714 68.6.4९ 4.९. ट प् ९.९. 


एप्पल 8  (8६धोणह्पल ०. ५०05. 2826 112. 1161 वमप. 
अप्रश८८-- 22170 1687. 8126-1 >. 13 3११61168 1168१6४~~ 
88. 141068--¢ 0 8 286. &01]01--6 ८91112४, 2०. ग अके 
४183--4800. 4 प६००४८-- ध ६८४8 08.111001878.. (00001616. ए ५7४6. 


2610108, 8४त ४० 80}667 -- 88716 98 कष0, 6105. 
(गणिः 
इति वाचस्पतिमिश्रविराषेतायां पातश्चर्योगमाष्यन्यालल्यायां केवल्व- 
पाद्‌; चतुथः 1 
नारायणेन्द्रयो गन्द्रपादपङ्करुदद्वयी । 
कढठढहसाय मे ददययत्‌ केवल्यमशु चिन्तिता ॥ 


619 8 8:----16 48. 18 1 > {81४1 &००त €00ताक्न ठप. 


पववत ववि 





॥ योगसुत्नवरत्तिः ॥ 
6707. २ 06^90784 एनप. 


08810 प€ १०.589. 2४९७ 119. = 1.र्थ४ = ९मुप्पक 
2६678 --4% (178~ 


प्र ्€0 8 
पए न०९९-- 200. 8126 - 152८6 7061165 
220.) 1,10९8--10 ४० 8, 2५६०. 86पए0-- 06र४०द६४त, ०. 
^ (20085--1200. ^ प्र४००--ए10187318. (णाह = तपण. 


184. 


#904 


6 ८808 6074006 ८5 0 


€ 19. 
श्रीहयग्रीवाय नमः । 
देहाषयोगक्िवयोः सः प्रयांसि तनोतु बः । 
दुष्प्रापमपि यस्स्मृत्या जनः केवस्यपहसुते ॥ 


, ओ । 


अथ योगानुशासनं ।॥ अनेन प्रत्रेण शास्स्व सब- 
न्धाभिधेयप्रयोजनान्याख्यायन्ते । अथश्चब्दोऽधिकारयोत- 
को मङ्गलाथेश्च ॥ 
7० : 
केवस्य निणेयाय दशभिः पूमैः कमणो पयोगिनोऽथीन- 


भिधाय केवल्यस्वसूयं निणीतथिति ष्याकृतः कैवल्यपादः । 
(01060 : 


इति पातञ्जख्योगशाखसूष्रवृत्तो कैवल्यपादः चतुथः समाप्तः | 


608 6:--106 248. 18 10 & १6४ पटा १९८४१०६ ९007४109. 


वची एहठहपणक, #06 कपण 0 ४118 (०7067078 00 {06 ए ०६४ ~ 
80४7188, 788 06116९5 {0 6 16 88106 88 #6 [00110511 21गढ; 
108 01 1002. ८. 0510988110 8, 170 118 398४ = 1०४0४६९. 
00 ४0 ५16 (10 18009 6116 ० ४06 750४४, 
ताधम8 पद 86000 ४0 8 वप्त 19 वह्फुढ9 8 ति इम 
१197181 100 ज्र}31670 6 6006 #0 16४0 {08 #718 2009 1४ 
६068 8100 9 8 (0फाफलरक्् 070 106 88008 8117855 
16१99. एमा 3180 9.0 ४08 16 19 017660४ {८0120 {16 {810४ 
हण ण फ, 06 कपणाः 01 1.141.101 1 1) 


7116 भप 988 1660 प 011896 10 ४06 &०9.18678708 114 /1-/.44 1 
8€168. 
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॥ योगसुत्रव्याख्या-- सुत्राथचन्द्रिका ॥ 
6708. १९०७५5017.4 ४१6 द्र ^ - 


1॥४-8-49:7.50.8.10/ 4195 
एप 1९्‌1*8 (0१४९1००० ०9. 69849. 29९९ 11४2. 1 दभएणप, 


8०६४६०५९ - 9०९४. 81४6 --122 >८ 8 1४९68. 8066४६-- 
18, 11068--2-14 0 2 222९. 8८1ए0--€ १79९. > 0. 
> &©८००४)086--380. = ^ प{10-# 08118. 0 01666. 
2196. 


एलः 010 : 
गुरं प्रणम्य सश्रार्थचन्द्रिका क्रिमते मया। 
अनन्तेनेच्वर प्रीत्यै सञिदानन्दरूपिणम्‌ ॥ 


अथ योगानुशासनम्‌ ॥ अथ अन्दोऽधिकरणवाची । 
योगो नाम समाघानमनुशषिप्यते व्याख्यायते येन तत्‌ ॥ १॥ 
त्वपरिणामरूपस्य चित्तस्य वृत्तयस्तासां निरोधो बहि- 
पैखताविम्ठेदादन्वयुखतया स्वकारणे रयः ॥ २ ॥ 


१6: 
यस्माच्छाष्वान्रेष्वप्यवमेव निश्चयः तस्मादिदमेव यु- 


म्‌ इततिसारूप्यपरिहारेण स्वसपग्रतिष्ठावि(चितिश्क्ति- 

कैवस्यमिति । तदेवं सिद्धथन्तरेभ्यो विक्षणा सवंसिदिम्‌- 

रभूता समाभिसिद्धिः सेव साधनीेति ॥ २३ ॥ 
५ 

सूत्राथषूचिमाखोच्य कृतेयं पदचन्द्रिका । 

अनन्तेने्वरभ्रीत्यै आर्पिता शिवपादयोः ॥ 


4906 & 880 0070 ,0कए 02 


इति योगसूत्रव्याख्यायां चतुथः पादः ॥ 
87]; ४०६४७78 प १ 8118 0116४ 186 {६010 फ 0 88 9707178. 
पिरप 8:- {1106 रध8. 18 17 9 {9४ 2000 6०1४1०7. 09 06 धण6 
[१ (<4> 18 &€1*967-~ 
पातञ्जलसूत्रारंभः । प्रन्थाः ६०० । हे पुस्तकश्रीमतराजेश्रीशरभाजि- 
महाराज ताहेवयांच कारकतैत काश्दिशाहून खसदीकरून अणि 
अभ्सें । 


(१16 8011108 त 11118 ©0ा110160681ए 94868. 8, 116} 18 
08880 0 28110188 111, 18 288 = वि0॥017& 1006 18 70 प 
9 

116 0१८ 1088 0661 {प०11816त 0 #88 ऽ ए5ए 1168 688, 


91871807 


॥ पातञ्ञख्योगसुलद्त्तिः-- योगसुधाकरः ॥ 
6709. एद्74 पा 41.^ ९०७५ आ 74 एष्व 
१०७40784 4२८. 


एपः०७1118 09810६९ प्र 0. ५०08 ४. ए४€€ 112, 20६0४ ९एजाप्प, 
ण08४8.106--2810 161. 3#€--14-) >< 24 1161168, 1.6४ *९8--20 
(8-24), 11165 --11 ० & 2९6. 3८धाणण--लि४प४09. 0. 
0८81111128--1000, = &प00-- 820881९6 8886 ९8६1. 0७1४. 


01606. 10४66. 


॥ 
यद्धावनादबाशीयं प्रत्यकििचतिरनामया । 


हशकमांपसंस्परष्टं तमीशं दचनामनजे ॥ १ ॥ 


1.8. | 1.9.91. 1, + 8 # 3 । 990१ 


प्रीमस्पत्ञ्जलेस्तस्य पददन्द्रमनिन्दि तम्‌ । 
वन्दे येन मनगकाथवाचां श्द्धिरकायसौ ॥ २ ॥ 


िप्षारत्न मया रन्धं यत्छृपापासारिषेः । 
वन्दे बुधेवेन्ध(मा)नवन्द कानन्ददान्‌ गुरून्‌ ॥ ३ ॥ 


श मदेधिकवक्त्रभ्जात्‌ निच्चम्याथ विलोच्यतामू । 
फणीन्द्रफषितेः काविद्त्तिरारस्यते मया ॥ ४ ॥ 


इह खलु भगवान्‌ पतञ्जलिः प्ेक्षावतप्रवत्योपधिकं खा- 
ह्प्रतिपा् दसचैयति । 
इ 
पुरुषाथद्यून्यानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूप- 
प्रतिष्ठा वा चिनिकाक्तिरिति ॥ ` कृतभोगापवमाणां 
कार्थकारणात्मनां युणानां प्रधाने प्रतिप्रसवः प्रलयः 
देनस्यं ॥ १, ए ॐ 


इतिशब्दः श्चाक्नपरिसमपाप्ति्योतना्थः । 


यल्छरषापोतमासाच् सथुच्तीर्णो भवार्णवात्‌ । 
नमोऽस्तु तस्मे गुखे स्वाविद्याप्वान्तभानवे ॥ 


छां क योभसरणिगैहनाथा तथाप्यदम्‌ । 
धीगुरोः षया इवे वृरसिं योगसुधाकरम्‌ ॥ 


फकणीन्द्रसक्तग्राथेता मदाश्नोक्तिकमालिका । 
समप्यैते मया श्रीमहुरोधरणपङ्कजे ॥ 
शिवु 00) : 
इति श्रीमत्परमदसपरित्राजकाचायेश्रीपरम शिवेन्द सरस्वलीषा- 
615 


4908 ठ 7080 पाह ©^ गरणा 0 


दान्जसेवापरायणेन श्रीसदाशिषेन्द्रसरस्वल्या विरचितायां श्रीपत- 
उ्जङिपिणीवयोगशाखे सांर्यप्रवचननामषेये योगसु- 
धाकराभिधायां वृत्तो केवल्यपाद्‌ चतुथे: समाप्तः 


समाप्तश्चाध्यायः ॥ समाप्रं थोगक्षास्रम्‌ ॥ 
सदाशेबेन्द्रभारया श्रीगुरोः; पादसेवनात्‌ । 
संसारनरकाम्मोधेगेरितोऽह्‌ सुबाख्किः.॥ 


8००1८९४; ०६९5४१५ प्ू६1 ०10 €द फ १5९ 19910 88 + 0०८४8१8 ए ३, 
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21561 


श्रीरामं भद्रपीरस्थितमवनिदुतावाहवंहीविमर- 
व्यासक्तं रक्ष्मणादेरतुपदमयुजैः सेव्यमव्याजभस्लया । 
पूज्यं कशश्वद्सिष्ठप्मुखयुमिगणेः पृष्पदस्ते देनूमत्‌- 
पाणिद्ंद्योपचारेः सुलखितमदुपदाम्भोजमानन्दमीडे ॥ 


6 018४ 0६ 60068106 06४60 18-- ए ०६४89. = ॥.{ 616 
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॥ हटयोग : ॥ 
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॥ इटश्रदीपिका ॥ 
6710. 47६4८९4 णााह ^. 
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ए९८,२.प्ण४; 
भ्रीपङ्गलमृतेये नमः ॥ 
श्री आदिनाथाय नमोऽस्तु तस्मे येनोपदिष्टा हटयोगविद्या । 
विराजते प्रोन्नतराजयोगमारोटुमिच्छोरधिरोिणीव ॥ १ ॥ 
प्रणम्य श्रीय॒रं नाथं स्वाट्नारामेण योगिना । 
केवकं राजयोगाय इरुविद्यापदिश्यते ॥ २ ॥ 
भ्राता (न्त्या)बहुमतष्वान्ते रा्योगमजानतः । 
दटप्रदीपिकां धच स्वात्मारामः कृपाकरः ॥ २ ॥ 


हखपिद्या हि मत्स्येन्द्र गोरक्चाख्या विजानते । 
स्वात्मारामोऽथवा याभी जानीते वसखसादतः ॥ ४ ॥ 


अ आदिनाथमत्स्येन्द्र्चाबरानन्दभेरवाः। 
नोरगीमीनगोरश्चविरूपाक्षप्षेटेश्चयाः ॥ ५॥ 


4914 ॥ ‡८8 तला 0.6.16109 07 ५7 
पिक : 
इष्टिः थिरा यस्य तरिनेव र्यात्‌ 
वायुः सिरो यस्य विना प्रयत्नात्‌ । 
चिच्र स्थिरं यस्य विनाऽवरम्बात्‌ 
सष एव योगी स गुरुः सुपेव्यः॥ २५॥ 
वेश्च निर्ममे बामे दक्षिणे चेोष्वमप्यधः । 
न यस्य वायुहति स युक्तो नात्र सञ्चयः ॥ २६ ॥ 


सर्वै हठलयाभ्यासा राजयोगस्य सिद्धये 1 
राजयोगसमारूटः पुरुषः कालवचः ।। २७ ॥ 


इति सकलयोगशाच्तसिन्धोः 
परमर्थ(थि)तादवद्ष्टसारभूतम्‌ । 
जमवद(१दडागृतं यमीन्द्रा 
यदि भवतामजरागृतत्ववास्छा ॥ २८ ॥ 
(गणशो: 
इति भ्रीसहु रसदजानन्दसन्तानचिन्तामणिस्वात्मारामविरभिवायां 
इरग्रदीपिकायां चतुर्थोपदेशः खमापश्च प्रन्यः ॥ 
पण]: 09090 ६, 
हलक) 91]; 5:-- 1106 118. 15 17 1 8०० लण्पकाज. 
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श्री 
री आदिनाथ मत्वाथ आओनिवासो महामतिः, 
हदरत्नावलीं घतते योगिनां कणेभूषिताम्‌(१) ॥ १ ॥ 


56९10 ०1६: 


बेदे बेदान्तश्चाश्ने फएणिपतिरयिते ब्दश्चाल्चे स्वश्नाश्च 
तन्त्र प्राभाकरीये श्रशधरर चिते न्यायरत्नाणवेनदुः । 

सांस्ये सारस््रतीये कणशुगभिरिते त्लचिन्तामणिज्ञो 
भीमज्ज्योति्िंदग्रसरवरतनुजो राजते ओनिवासः ॥ २॥ 


8 व्ह  ^ वण 49 ¶ 


इडविधां हि मत्स्येन्द्र गोरक्ला्या विजानते । 


अात्मारामोऽपि जानीत श्रीनिवासस्तथा स्वयम्‌ ॥ १ ॥ 

भ्रान्ला बरहुमतध्वान्वे राजमाभेमजानतः । 

केवलं राजयोगाय हटविद्योपदिडहयते ॥ ४ ॥ 

अथातो योगजिह्ञासाश्चाल्चमा्यमिदं कृतम्‌ । 

योगस्य विषयं वक्तु योगशा प्रयोजनम्‌ ॥ ५ ॥ 

अपानप्राणयोश्वापि जीवारमपरमात्मनोः । 

वोगश्वायं हि योगार्थं केचिदाचश्वते बुधाः ॥ & ॥ 
एत: 

त्वाचापेग्रसादाच्च योगाभ्यासवलेन च । 

ईश्वरानुग्रदेणेव योगसिद्धिस्तु जायते ॥ 

श्रीआदिनाथमस्स्येन्दश्रावरानन्द्‌ मेरवाः। 

सारङ्गीमीनगोरक्चविरूपाक्षबिलेश्चयाः ॥ 

मन्थानभेरयो योगी सिद्धबुडि कन्दी । 

कोरंदकः सुरानन्द्‌ः सिद्धपाद्‌श्च पेटी ॥ 

करोटिः पज्यपाद्श्च निखनाथो निरञ्जनः । 

कापाटी बिन्दुनाथश काकचण्डीन्बरो मयः॥ 


अष्टमः प्रभुदेवश्च कैरी जेटी च रिष्टिः । 
ताल्युकिनीगयोघश्च खण्डः कापाटिकस्तथा ॥ 


इत्यादयो महासिद्धा हड्योगप्रसादतः । 
खण्डयित्वा कालदण्डं ब्रह्माण्डे विचरन्ति ते। 


4918 9. 2280९१८६ 0479109 0 
प्राणायामियेव सर्व प्रनचुष्यन्ते मरा इति ॥ 


आचा्याणान्तु केषाञ्चिदन्यत्कमे न सम्मतम्‌ ॥ 

इदं वचनं हटाभ्यासकरणोसामथ्येविषयमिति बोध्यम्‌ ॥ 
सम्प्रदायान्धिमथनाज्ञायते रत्नमाकिका । 
सुबणेखचिता चेत्स्यात्‌ को वा योगी ्यपेश्चते ॥ 


010100४; 
इति श्रीमत्सकर्तारकिकचूडामणिसकङन्यायक्षास्त्रसम्प्रदायप्रवतेक न्या- 


याचायेसकर्हटयोगे(क)प्रवतेकतीरश्चु्ते ¢) देखी महा- 
देवभिश्नादिसकर्तांकव।दनयजन्यजयलक्ष्मीविराजमान वै- 
दिकमागेप्रातैषठेकधुयेश्चश्चधरमणिकण्ठन्यासल्यानवेद्‌ान्तपरि - 
भाषायनेकपरन्थकरणजन्यजययक्चःपुञ्जविधोतमान निम्भज्यां 
तिषिकसरोमास्बात्मजश्रीनिवास महमदायोगीन्द्रविरचिता- 
यां हृठरत्नावल्यां पथमोपदेशः ॥ 

वेषश्चन्द्रमुखीकराम्बुजरसन्माणिक्यवीणारणत्तन्त्र 
कोमर्नादमङ्गरुदर्खमाधुयसछापिरनीम्‌ । 

नानाथ द्कितचित्रपयरचितां वेदगध्यविद्योतिवां 
धत्ते तां हृठयोगरत्नसरणि भा ओनिषास्तः स्टम्‌ ॥ 

ए.^784 ग 
एचरापायट 
अथ दितीयापदेश आरभ्यते । 
अष्टानां कुम्मकःनां तु लक्षण रक््यतेऽपुना । 
आयुषोऽधिकसिद्धय्थं म्भ कानम्यसस्युधीः ॥ 
अथत्रा॥ 


84 वरह दानः ^ ब्रण8णहाल्कड 4919 


विधिवत्पराणसंयामेः नार्डाचकरे विशोधिते । 
सुषुभ्नावदन भित्वा सुखाद्विश्चति मारुतः ॥ 


मारुते मध्यसञ्जति मन्थे च जायते । 
मनसः सुस्थिरीमावः सेवाषस्था मनोन्मनी ॥ 
तत्सिद्धये षिधानज्ञः चित्रान्‌ कुवीत इम्मकान्‌ । 
विचित्रङम्भकाभ्यासादि चित्रां सिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ 
{ए5. 
पिङ्गला दम्मिनी घयेयमिनाकाक्षरा तथा । 
कालाभिरुद्रचण्डी चते स्युः पिंगस्नातथा॥ 
इड। चन्द्रा श्षचीवाङौ गरुगामधुबोधिता । 
इडाया वाचकाः चब्दाः पयायेण प्रकीतिताः ॥ 
गोचब्देनोदिता जिह तस्परेश्षोऽपि वादुनि । 
गोमांसमश्णं तत्त सद्दापातकनाश्चिनी ॥ 
गोमांसं भक्षयेन्नित्यं पिबेदमरवारु्णीपम्‌ । 
कु रीनं तमद मन्ये विर इरुधातका! ॥ 


जिद्धाप्रेश्चन भूतवद्ठिनोदहापिता खदु । 
चन्द्रात्छवति यत्सारः सा स्याद्मरवारूणी ॥ 
941111१), 1 
इति खेचरीस॒द्रा । इति शरी श्रीनिकास्योभीन्रविरचिवासां 
हठरल्नावस्यां दितीयोपदेशः ॥ 
४ वज्रोव्ठीवरङंविकादशशमहामुद्रान्वितैः कुम्भकः 
युक्तेः केवलङ्कम्भकेण(न)महता क्षेमंकरेणाधिकम्‌ । 


4990 # 78809 06^17410008 7 


ख्यासिरस्य सुवणराजिखचिते रन्नावल्ीनामके 
मन्येऽस्मिन्नुपदेश एष विविधारम्भो दिकीयो गतः ॥ 
1241784 17 


वाणाः; 
अथातोष्टांगयो गानां स्वरूपं फिञ्चिदुच्यते । 


बहवो योगिनः सिद्धाः अङ्करेतै श शोभनैः ॥ 
बनःप्रसादस्सन्तोषो मीनमिन्द्रियनिग्रहः । 
दमे।दाक्षिण्यमास्िक्यमाजेवं मादव क्षमा ॥ 


भावश्चुद्धिरहिसा च ब्रह्मचर्य स्मृतिशतिः । 
 इलयेवमादयोऽन्ये च मनसो नियमाः स्मृताः ॥ 
174: 

ुक्त युक्तं त्यजेदायुं युक्तं शुक्तं च पूरयेत्‌ 

युक्तं युक्तं च ब्ध्ीयादेव सिद्धिपवाप्तुयात्‌ ॥ 

यथा तु नाडीशुद्धिः स्यात्तथा चिह्ठानि बष्यतः। 

कायस्य कक्षता कान्तिस्तथा जायेत निशितम्‌ ॥ 

पथे धारणं वायोरनलस्य प्रदीपने । 

नादाभिन्यक्तिरारोग्यं जायते नादिल्लोधनाव्‌ ॥ 

योगयाज्ञ वस्क्याचायेरुक्तमू ॥ 

सन्थाहूतिं सप्रणवां गायत्री च्चिरसा सह । 

बिः पठेदायतप्रणः प्राणायामः स उच्यते ॥ 

अल शिषवचनय्‌ । 

प्राणायामपरो योगी सोऽपि विष्णुमदेश्वरः । 

समेबेदमयो योगी तस्यावज्ञां न रारयेद्‌ ॥ 


8.6. वद 4 वण80 7 991 
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ति प्राणायामनिरूपणम्‌ ॥ 


इति श्री आ्ीनिवास्रयोगीन्द्रविरवितायां दठरन्वस्थां उवीयो - 
पदेशः ॥ 

४८ नानास्वस्तिकसिद्धपद्मकमहार्वारसनादयन्वितः 
प्राणायामस मन्वितश्च ङितः भी श्रीनिवासोदितः । 

ख्याते रम्यसुवणेराजि खचिते रला वद्टछीनामके 
परन्थेऽस्मिन्नुपदेश्च एष विदितारम्भस्तृतीयो गतः ॥ 


0240784 प्र 
भल्ड: 
अत्र समाधिः ॥ 


सिरे सेन्धवं यद्रत्साम्य मवति यांगवित्‌ । 
तथाऽत्ममनसोरेक्थं समाधिः सोऽभिषीयते ॥ 
मतान्तरेऽपि । 

तर्समत्वं भवेदत्र जीवात्मपरमात्मनोः । 

समस्त नष्टसकसपः समाधिः सोऽभिधीयते ॥ 
भ्यानादस्पन्द मनसः समाः सोमिधीयते । 
अतितिस्तरमीत्या तु न सत॑मिद लिख्यते ॥ 
इन्द्िमणां मनो नाथो मनमोनाथश्च मास्व; ¦ 
मारुतस्य रुयो नादः तज्नादं लयमाश्रयेत्‌ ॥ 


अथ नादानुसन्धानम्‌ ॥ 


4999 & ए880्रशाएष 04741008 07 
1414 
अन्याढृत च प्रकृ तिस्तम इत्यभिधीयते 
इति सांख्याश्च भाषन्ते तेषां दृषणसुच्यते ५ 


चैतन्यं परमाणूनां प्रधानस्यापि नेष्यते । 
ज्ञानक्रिया फ्रियाश्चक्त्या इश्यते चतनाभ्रये ॥ 


तसखादास्मन आकालस्संभूत इतिविश्चतः । 
चेवा पा्युपता यहाव्रत्रा कारघुखा....----. 
००० ०७७ ७० ०७५००७७ ५९००७० ०७००७ *** „५७ < | 
एते ठुतरिमतन्त्रनित्यनिरताः तत्तत्वतो वशिता; 
तखारिसद्धप्दं खभाव...-...-------.---. .-. ॥ 
(€नन०णः 
शरीमत्ताछिकचूडामणि धरणीशकणर्यारूयानेन वेद्‌ान्लपरि. 
भाषयानेकभवन्धकरणजन्यटश्ष्मीविराज(मान)हठ्योगप्रवतेका वार्य 


तिम्भञ्योतिषिकसोमाम्बात्मजश्रीनि वास भद्योगौन्द्रविर - 
चितायां हटरन्नायल्यां चपुर्थोषदेशः ॥ 


8००166४; ००४0 र्भा. 
{-- र 00५668४8, 


7 -- योगस्वरूपादिषिचारः 
711 ~~ अष्टकुम्भकटक्षणम्‌ 
रा - अष्टाङ्गयोगविचारः 
1 -- समाधिरुक्षणम्‌ 
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पमरयोरिगदनदमन्वनो 


॥ सङ्ीणंयोगग्रन्थाः 
८ 21.८11 *"0त८ ¶ राः ^15 ६5, 


॥ कियायोमः ॥ 
6716. एर २०७९. 
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99010110 ` 
द्भमस्तु ॥ श्रीस्वयप्रकशेन्द्रगुरवे नमः । 
श्रीनाथं योगिजन- 
क्षमङ्रमसिररोकवन्य पदम्‌ । 
ध्यायामि मन्पनोरथ- 
सिद्धे चित्तेन भक्तियुक्तेन -॥ १ ॥ 


यद्वावकमनुसेवां 

यतयः बन्ति षिद्धमे सततथू 
तद्रासमस्तु हृन्मम' 

मद्वाणी तस्य किंकरी मववाव्‌ ॥ २.॥ 


ध्यायाम्यादौ देरव 
जगदाद्यारंरूपक शुभदम्‌ । 
यं षति च काराधुत) 
भतिरपि ये ब्रह्मणीं पति प्राह ॥३॥ 


श्रीरामचन्द्रयतिवर- 
शिष्यं बन्दे स्व्यग्रकाञ्चगुरम्‌ । 


4998 ^ 7९801९79 01. 10भ ण 0 


जितसदन नतश्ररण 
युतचरणं मरणमभीतङ़तङरुणम्‌ ॥ ४ ॥ 


अ दिेकरयो गीति शिष्यस्तस्य महात्पनः । 


@ क क 


्रहाविल्िभिनामानं अन्थं फत्वा च बुद्धिमान ॥५॥ 


श्रावयामास गुरवे खप्रकाशन्द्रयोगिने । 
श्रत्वा तं गुरुवर्योऽपि सन्तुष्टनान्तरास्मना ॥ & ॥ 


अहो सम्यक्कृतो ग्रन्थः त्वरया बुद्धिमतां वर । 
उत्सन्नो योगमार्गो ऽय भवता स्थापितः पुनः ॥ ७॥ 


इरिभक्त्या सुरोभक्त्या समाधाननुभूतितः । 

कृत एवंत्रिधो ग्रन्थो नान्यक्षाध्यो महामते ॥ ८ \ 
एत: 

हरिभक्तेरंढा भूयादणिमादिगुणैयुतः । 

जीवन्पुक्तश सिद्धश्च मबेदत्र न सश्षयः ॥ 

बहुश्रस्चाणि बहूषा स्नात्वा गुरुषएखादपि । 

अनुभूयेय रचितो क्रियायोगो सयाऽघुना ॥ 


श्रीरामभक्तिजेयतु मगवान्‌ कुम्भसम्भवः । 
खप्रका रोन्दयोगीन्द्रः कियायोगश्च मामकः; ॥ 


91010067; 
इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचायेश्री खयंप्रकशिन्द्रमगवल्पूज्यपावश्षि- 
ध्य सुञ्ययानादयपुत्रगन्नेपूड्यादि वेङ्कटो गिविरचिते किया- 
योगे श्रीरामतारकमन्त्रप्रमावकथनं नम दसी 
प्रकरणम्‌ ॥ 
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ओरी स्वय॑मकाशेन्द्रगुरुबर्वरणारचेन्दाभ्यां नमः ॥ 
प 0]6५४ः ए १8०९ १.॥. 
1 ८४४०८७09 ~~~ देहासिरीकरणक्रमकूथनम्‌ 1 
॥॥। 93 ~~ रामतारकमन्तरप्रभविकथनम्‌ । 
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॥ गोरक्चशतकम्‌ ।॥ 
6717. ७0९4. ए 34.34.74 ए 47४. 


एिप्पकथा 78  (वनहरटं च० 6889. 296 119. प 6णगीप्ा0. 
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एशां : 

श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ 
अपुनासिद्धराजेन गोरक्षेण प्रकाशितम्‌ । 


योगनासमभ्यस्तं दिवसैस्सिद्धि्च्म्‌ ॥ १॥ 





गुरुवक्च प्रसादेन स्वाचुभूतं पया हि तत्‌ , 
बक्ष्यत पापुससिद्धेः नियुक्तानां चिद्‌।त्मनामर्‌ ॥ २ ॥ 


980 


6॥ हहा 047.5010908 0 
इुधीर्मवार्वि "करति विचायं यो निमस्जति । 
पोतेन श्चिितः पारं अम्धनो यात्यिष्षितः॥ २॥ 
स्वकमेणैव पुरुषो याति स्वर्म च दुगेतिम्‌ । 
उध्वं प्राकारकारस्तु यात्यधः ूपकारकः ॥ ४ ॥ 


तसात्प्रयल्न एवादौ कतेन्यो भवश्ुक्तये । 
गुरुं अहुगुणं भक्त्या कायवाश्चानसैभेञेत्‌ ॥ ५ ॥ 


दष्टिमनोमरुयसख सूपालम्बनरोधनम्‌ । 
विना यत्नं स्थिराणि स्पुराश्रये तं श्रु सदा ॥ ६ ॥ 


चिच प्रसुप्र योगेन जग्रत्छ्रातिने चान्यथा । 
नास्तमेति न यदेति यशणापरो भरु एव हि ॥ ७॥ 
प्रवेशे निगमे बामे दक्षिणे चोध्वेमप्यधः ¦ 

म यस्य वायुर्वहति निदो नात्र सञ्चयः ॥ ८ ५ 
हेतुद्रय त चित्तस्य षासनना च समीरणः । 
तयोर्बिन्ट एकस्मिन्‌ शतं दावपि न्यतः ॥ ९ ॥ 
तखादादो समीरस्थ विजयं रु सन्भतः । 

यस्त्वेवं पुरुषो शक्तो भबेन्भुक्तो जरादिभिः ॥ १० ॥ 
मरुजयस्य तयोक्तं साषनत्रयद्रुत्तमम्‌ । 
मिताहारअासनसञ्च शक्तिचालस्वृतीयङ्ः ॥ ११ ॥ 
तेषां च लक्षणं ब्षये बरक्ष्यमाणक्रमेण तत्‌ ! 
सुखिग्धपधुराहारं चतुथाञ्चविवर्जितम्‌ ॥ १२॥ 


64. 8 धात ५४6 पए80ढार78 4992 
भुज्यते शिवसं प्रीतये मिताहारः स उच्यते । 

आसन द्विषिधं प्रोक्त पश्र चज्ासने तथा ॥ १६॥ 
जन्वोरुपरि चेद्धते उपपादतरे तथा । 

पद्मासनं सवेत्सम्यक्‌ स्वेपापप्रभाश्चनम्‌ ॥ १४ ॥ 
वामांधि नामिकन्दोध्वमन्यं तदुपरिक्षिपेद्‌ । 
सपग्रीतवरक्षिरःकायं वल्ाखनपमितीरितम्‌ ॥ १५॥ 
शङ्िचारमिदार्नी तु प्रवक्ष्यामि समासवः। 

कुण्डस्येव भपेच्छक्तिस्तस्याः सञ्चाटनक्रमम्र्‌ ॥ १६ ॥ 
खयानादाश्चवोमेध्यं छक्तिचालनमिष्यते । 

तत्साधने द्वयं प्यं सरखलत्यास्तु चालनम्‌ ॥ १७ ॥ 
्राणरोधस्य तस्यां तु ऋज्वी इण्डरिनी भवेत्‌ । 
हृररा(शा)दौ सरखत्याथालनं कथयाम्यतः ॥ १८ ॥ 


अरुन्धत्येव कथिता पुराविद्धिः सरखती । 
अखाः सश्चालनेनेव खयजञ्चरति कुण्डरी ॥ १९ ॥ 


०.० .-.-०,,००..--."वायुस्तदनुधावति । 
शुष्केमतौतु बा) यत्स्याद्र तेरस्खरिता ततः ॥ ८४ ॥ 


अधोगतिं विधायाश्च मृरच्छन्दनिरोषवतः । 
अपानाचूरध्वंगो भूत्वा वद्धिना सह गच्छति ।! ८५ ॥ 
प्राणस्थानं ततो बह्ेः प्राणापानो च सत्वरः । 
भिरित्वा ण्डली याति प्रसुप्ना ङृण्डलीडता ॥ ८६ ॥ 
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आसनानि च ताषन्ति यावन्तो जीवजन्तवः । 

एतेषां लक्षणं मेदं विजानाति महेश्वरम्‌८) ॥ 

चतुरमीतिलक्चाणां एकमेकुदाहूतम्‌ । 

ततः शिवेन पीठानां षोडञ्चानां शतं डतम्‌ ॥ 

आसनेस्पः समस्तेभ्यो इयमेव बिश्षिभ्यते । 

एकं स्वस्थासन प्रोक्त द्वितीय कमलासनम्‌ ॥ 

योनिस्थानकमङ्किमूरुषटितं शृत्वा दटं संन्धसेत्‌ 
पेद षाद मथेकमव हृदये कृत्वा सम विग्रहम्‌ । 

स्थाणुः संयमितेन्द्रियोऽचलदश्चा पर्येद्धुबोरन्तर- 
र्वेतन्मोश्षकराटमेद जनकं सिद्धासनं प्रोच्यते ॥ 

ब मोरूपरि दश्षिणञ्चद चरणं चिन्यस्य वामं तथा 
याम्योरूपरि पश्चिमेन षटिता ध्रत्वा कराभ्यां खम्‌ । 

अगुष्े हृदये निधाय चिन्रुक नापाग्रमालोकये- 
देतद्याधिमिकारदारि यतिनां पञ्मासनं प्रोच्यते ॥ 

809; 

व्योम विज्ञानमानन्दं ब्रह्म जक्मविदो विदुः । 

दग्धे क्षीरं एते सर्पिः बद्धो वह्िरिवार्पितम्‌ ॥ 

अग्ययच्वं वजेदेवं योगी कीन; परात्परे । 
भववनवनवरहिं पुकिसोपानमार्थं 

प्रटितपरमाथं ग्रन्थयुद्यं च गुद्यमर्‌ । 

सकृदपि १8ती[च]र यः श्रृणोति प्रबन्षं 


#984. ॥ 8६80 चाप्र 04¶^106ए8 ०२ 


स भवति भुवि म्यो भाजनं एकतियुक्त्योः ॥ 


0010070४; 
इति श्री भोरश्च नाथविरचिते योगक्षाखे योगमातोण्डं() 
समप्म्‌() ॥ 
§प्रो18८#: ०९810 78098, 


[द6181}; 8--1© 118 18 1 &००त €00त1प्र०प. 


॥ सिद्धासिद्धान्तपद्धतिः ॥ 
6719. 77 &अ70प् ^ प्74.2477084 11. 


ए070911"8 0४४810८ प९ फ०. 9895 ५. = 2५€० 96. ~€ ९०1४097 > 
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(1-18). 1(106६--6 0 & 7886. 3010-6 97608. 
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01068. 
3९010: 
जदि नार्थ. नमस्छत्य शक्तियुक्त जगहुरम्‌ । 
वक्ष्ये गोरक्चनाथोऽहं सिद्धमिद्धान्तपन्डतिम्‌ ॥ 


नास्ति सत्यं विचरिऽस्मिन्चत्पचेशवाण्डापिण्डयोः । 
तथापि लोकब्र्यथं वक्ष्ये सत्सम्प्रदायतः ॥ 

षा पिण्डोत्पत्यादिः सिद्धमत सम्यक्भरतिद्धः- पि- 
ण्डोत्पत्तिः। पिण्डविचारः। पिण्डव्रिचिः। पिण्डा 
धारः । पिण्डपदसपरसमावः । नित्यपिण्डावपूतः । 


‹ यथा नास्ति स्वयंकतां कारणं न खालम्‌ । 
अव्यक्तं न परं ब्रह्म अनि विदयते तथा ॥' 


8.08 ^ पर 


अनामिति स्वयमनादिसिद्धम्‌ । एकमेव । अनादिनि- 
घनं सिद्धसिद्धान्तप्रसिद्धम्‌ । तस्येच्छामात्रषर्मिणी नि- 
जश्ञक्तिः प्रसिद्धा । वस्या उन्पुखमत्रेण पराश्चक्तिरुस्थि- 
ता । तस्याः स्पन्दनमात्रेणापराक्चक्िरुत्थिता। वतो 
अन्तामात्रेण प्रहष्मश्चक्तिरुत्पश्ना । बेदनर्शीखा इण्ड- 
लिनीशषक्तिरुत्थिता । 


नित्यता, निरज्ञनता, निष्पन्दा, निरामास्षता(? इवि 
पञ्चगुणा निजश्चक्तिः । असिता, अप्रमेयता, अभिनता, 
अनन्तरता, अग्यक्तता, इति पन्चेगुणा परा शक्तिः । 


स्फुरता, स्फुटता, स्फारत।, स्फोटठा, स्फुर्तिता इति 
पञ्चगुणा अपरा शकिः , 


निरञ्चताःनिरन्तरता,निश्चल ता,निश्रयता,निविकल्पता, 
इति पञ्चगुणा घृक्पा शक्तिः । 

पूषेता, प्रति विम्बता, प्ररुता, प्रोचचरता, प्रत्यङ्घु- 
खता, इति पञ्चगुणा इण्डलिनीश्क्तिः । एव श्क्िति- 
त्वे पर्चपञ्चगुणयोगात्पराषण्डोत्प्तिः । उक्तभ्व । 

‹ निजा परापरा एक्ष्मा ण्डी तासु परञ्वधा । 

छक्तिचक्रकमेणेत्था जातपिण्डः परः सचिवः ` ॥ 


त: 


एतच्छास् महादिव्यं रदस्यं पारमेश्वरम्‌ । 
सिद्धा-तसारसर्वस्वं नानासङ्केतनिर्णयम्‌ ॥ ९७ ॥ 
पिद्धानां प्रकरं सिद्धं खयः प्रलययकारणम्‌ । 
आत्मानन्द करं नित्यं सवेसन्देहनाञ्चनम्‌ ॥ ९८ ॥ 


४986 


+986 


24 723017८ 94174 1.06 02 
न देयं परशिष्येभ्यो नान्येषां सा्नेषो पठेत्‌ । 
न सेहान बरुष्छामान्न मोहान्न एरखाचलात्‌ ॥ ९९ ॥ 
न मैत्र मावनाचैव न सौन्दयांम सेवनात्‌ । 
पुत्रस्यापि न दातव्यं युरुश्िष्यक्रम विना ॥ १०० ॥ 
सत्यवन्तो दयारुक्ता दटमक्ताः सदाचराः। 
निस्तरङ्गा गदाश्क्ता रिय ज्ञानप्रबोधकाः ॥ १०१॥ 
मयदेन्यकृणालज्ञावष्णाश्चोफविवर्भिताः । 
आरुस्यमदमात्सर्यंदभ्भमायाछरोन्ज्िताः ॥ १०२ ॥ 
अदङ्कारमहामोहरागदरेषपराश्मुखाः । 
करोषेष्यांकाष्ुकाब्रयाभ्रान्तिरो भविव्िताः ॥ १०३ ॥ 
निःस्पृहा निर्मला धीराः सद्‌ाऽद्रैतपदे रताः । 
तेभ्यो देयं प्रयतनेन धृतानां गोपयेत्सदा ॥ १.४ ॥ 
निन्दका ये दुराचारार्चुम्बा गुरुतस्पगा; । 
नास्तिकाश्च क्षटाः करूरा विश्चवादरताः षदा ॥ १०५॥ 
योगाचारपरिभ्रष्टा निद्राकरहयोः प्रियाः । 
स्वस्वफाये परा निष्टा गुरुका्येष्व निस्पृहाः ॥ १०६ ॥ 
एतान्‌ हि वजेयेदुरे सिप्पत्वेनागतानपि 
सच्छास्चं भिद्धिमागैञ्च मिद्धसिडान्तपद्धति ॥ १०७ ॥ 


न देयं सवेदा तेषां यदीच्छेचिरजी पनम्‌ । 
गोपनीयं प्रयन्ेन तस्करेभ्यो धनं यथा ॥ १०८ ॥ 


8^ प ¶' ^ ए8 018 4987 
तेषां बदति यो मोहादपरीश्ितमन्दधीः । 
न हि मुक्तिमवेत्तस्य सदा दुःखेन पीदतः ॥ १०९ ॥ 
खेचरी भूचरी योगी शाकिनी च निश्चाचरी । 
एतेषामद्ुतं शाप सिद्धानां भैरवस्य च ॥ ११० ॥ 
मस्तके तस्य पतति तखःदनेन रक्षयेत्‌ । 
गुरुपादम्बुजच्छायामाश्रिल प्रदेत्सदा ॥ १११ ॥ 


कुतो दुःखञ्च भीतिश्च तखज्ञस्य मह।त्मनः । 
कृपयेव प्रदातव्यं सम्प्रदायग्रदृत्तये ॥ ११२ ॥ 


सम्प्रदायम्रबात्तरि सर्वेषां म्पति्यंतः। 
मय। शाङ्कर नाथन सिद्धासिद्रान्तपद्धतिः॥ ११३॥ 


लिखिता यः पटेद्धक्त्या स याति परमां गतिम्‌ । 
विदधात्यथनिर्यं भक्तानुग्रदमूर्विमत्‌ ॥ ११४ ॥ 
सदानन्द भरश्वेतो गाणपत्यभिधीमेदः(१) । 
०0790; 
इषि गोरक्चनाथकृतौ सिद्ध सिद्धान्त प्तौ अवधूतयोगिरश्चणं 
नाम षष्ठोपदेशः ॥ दरि; ॐ ॥ शुभमस्तु ॥ 
8०16४; 9470 #9५त08०४० १११108५ 1-6 प्र४१6७8६8४. 
1 पिण्डोत्प्तिः 4 पिण्डाधारः 
2 पिण्डबिचारः 6 संमरसरकरणम्‌ 
3 पिण्डसंविचिः ५ अवधूतढक्षणम्‌ 


एशाणक्8:-- 11106 148. 18 10 ४ किए ए &०५ 60०1४00. 4.9७ 108 ५010 
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01107 &6 1767 {0 11168 [0191519 ५1९ & 1९९५688 0 ©०त एह पोष, 
नमः कोदण्डदस्ताय-+-जदहि राक्ेणम्‌ ॥ 
{*7)€ 0.४ ©602191116त 116८610 876. 


1. सपयो सप्रकव्याङ्या 
%. रामायणम्‌ (1- ` 58738) 
3. सिद्धसिद्धान्तपद्धति, 1 6 प०६९६३8 
4. परमन्त्रभष्षिणी महाविद्यां महामन्त्रः 
11, 23प7०6|। 088 71016 #1118 प्रप्र 10 ४18 ए ८188 #0 06 100. 


१९१ 1४ {16 6६०४४ 86०10, ०० [8४&€ 96. 


॥ सिद्धस्िद्धान्तपद्धतिः ॥ 
6790. अप+ 1170 ^ 74. 24270.^ 71 प्र. 


एणा 09181006 2०. 6881. २9६6 98. 161# कणपफय. 
उप्शन6--8270€, 8126-9 2८64 1१०४6, 216608--2 1, 
¶/1168--11 ०! 19 ० 2 २886. 86प0४-- 06१ 5०६४४, 2१०. त 
©४०1788--461. = 4 प10-60८श¶&० ४१४, == @001016४6. 
०४ ४10४९. 


७०९11108; 604; 60107007 ४० इप)}°€)--39016 && ७, 6719. 


हन) 91};8:-- 116 248. 18 10 & {भ &००५ 00076102, 7. एप्पल ४ 
686४6 ४018 ण 10 016 ४५९80४४ 8660109. 


॥ 





॥ तखपदीपिका (सव्यास्या) ॥ 


6721. {^^ 776 (8४५ प्र 4). 
छिप््ाधा$ 0 कानक्पर 290. ५696-1. 
प 08६४०८९-- भा 1€& , 8126-9 >८ 12 102, 1/6 9 पए €४--~ 
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44. 77768 --8 {0 2 2488. उल्ल लप, 1०, ग ७८४०. 
४09६--680. 4 प{10- ४ ९ एष ४81१8 ९2.148. 10600 €. 
ति "1016. 


श्ण 
जगद कुरकन्दाय सचिदानन्दमूतेये । 
गलिताखिरवेद्याय नमः कान्ताय तेजसे ॥ १ ॥ 
नमः प्रमश्ान्ताय सञ्िदानन्दमूतये । 
श्रीद्ान्रेययोभीन्द्रचन्द्राय परमास्मने ॥ २॥ 


०; 
सकरदन्दरदुःखरारितंडे परमसुलियेयुण्डननुट श्युममङ्गलम्‌ ॥ 
01501109: 


इतिश्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचयेवयपरमानन्द्यतीन्द्र प्रणीतं बेन 
तत्त्वप्रदीपिकयनु योगशासनुनन्दु दतीयाधिकारसु ॥ 
8०66४; (ध्वी चर षक. 
1-- 111. 46.504} ८9.8. 
1, प्रपद्छवेविऽयविस्तारकश्षोधनम्‌ । 


2. विद्यातततवनिणेयः । 


५. अष्टतन्त्रविचारः । 


(नद 9:--116 218. 18 10 &0०५ 600 बा्0ण. ४6 ता 0 ४0४ 748, 
४४ 1011७ 6५ $ 9 6०0 60681 19 ((लोणहुप 196 प०६6. 
व 018 248, 18 ०0४ १6४०६1०९ 9 1, ए प््पन), 


॥ योगवतारावदी ॥ 


6722, ₹ 00414२4 94.77. 
. ^, (01166०० ०. १. 
शिणीक6४- 206, 1816-8 >< 4 1५०९६. 8०९९४६2, 
819 
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1106४--10 ॥6 & ८४26. 8लधा+--16१9 18७. 20. मा 
७*1४096- -86. ^ पा ०8--9}878 9 01071666. एप ०४९्‌. 


3 3.1), 4. 
श्रीगणेशाय नमः॥ 


वन्दे गुरूणां चरणारविन्दे 
सन्दषितखाःपसुखावबोषे । 


जनस्य ये जङ्गलिकायमाने 
संसारहालाहरुमोहश्ान्त्ये ॥ 

सदाश्चिबोक्तानि सपादलक्ष- 
छयावधानानि रसन्तु राद । 

नादानुषन्धानसमाधेमेक 
मन्यामहे मान्यतमं लयानाम्‌ ॥ 


॥:/1 411 ( 
प्रकाञ्चमाने परमात्पभानो 


नश््यत्यविच्यातिभिरे समस्ते । 
अहो बधा निमेरदष्टयोऽपि 
दिचिमर परयन्ति जगर्स्वरूपम्‌ ॥ २६ ॥ 
धिं तथाविधमनोषिरयं समाषो 
ओहौलश्चङ्गङुहेरेषु कदोपलप्स्ये । 
गात्र यथा मम रताः परिवेष्टयन्ति 
कर्णे तथा विरचयन्ति खमा नीडम्‌ ॥ २७ ॥ 
विचरत भतिरेषा निर्विकल्पे समाषौ 
ुचकलश्रयुगे वः इष्णस्रिक्षणानाम्‌ । 
चरतु जडमते बा सञ्जनानां मते वा 
मविकृतगुरुदोषा मां विधु न स्पृश्चन्ति ॥ २८ ॥ 


8418327 ववण ४9} 
(19; 
इति योगताराबल्ी संपूण । भीकामाक्षी देव्ये ममः ॥ 


इिप४]64४: ४०६४४६१७ 0 पक्णताए ९०8, 
06118118: 70€ 28. 18 170 &00त (6001४100. 
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11. 1 88611068 6 0 ६0 © 0०१1५१80) 9€8 ९ ४ प] ७89 
1719 पाप ता 88788. 


॥ योगतारावली ॥ 


6128. ‰0641766 ए 41. 


5८०७ "8 ©8४0910दण 9. 65689. 2६&6 119, ०४ वनप्फषण, 
808 ४९०66---९9 6. 818€--14¶ >< $> 10८68. 306९४8-- 
8 (144- 148). {1768 -10 10 8 2१४९. 86०४-6 *8 ०82 भत्‌, 
०. ण वण98-365. ^ प४००८-- 897 ]५४ ? (0001९४6. 
९०६६ 


86६1४1४६, 6०त ४०१ 8प४]€५४- 88716 85 } 0. 6149. 
(01070; 
इति नन्दिकेश्वरताराव छिस्समापरा । श्रीकामाक्चीदेन्ये नमः ॥ 


प्रि ९1008 1108: -- 106 8, 15 1 2 ए७४ 0प्रटो १66४९1०६ 60061४००. 06 
०४४७४ ऋ ० 6०८५1०6 0 €प्ला 7) 18 
अम्ननच्क्यायः 


949 $ 78९ 00010908 07 
क 
॥ योगतारःवी ॥ 
6724. ₹ 064721२4 ४.1.71. 
3८978 = ८8॥भण्प€ ०, 11440९6, 28९6 186, [सष एलापत्र ,. 
8प०8४४7८७--एश ८ 1621. 812९-8 [9 >< 1.8 16168. [168९88-- 
16 (७). {068 --6 10 & एष्व, 8८0४ लनप्टप. ०, 
©6187061148--50. = &ए1108--82.1 978 ? 070016४6. = एप०४७. 
86619711 --88006 88 9. 672, 


एत्‌. 
प्रावष्यन्दिने सायमधेरात्रो च ऊम्भकान्‌ । 


छनैरशीविपयेन्तं चतुवोरं समभ्यसेत्‌ ॥ 


(भगत : 
इति नन्दियोगतारावछिः सम्पूणेम्‌(णो) । 


9प्०1च्४ौः ४०९१४5८८ ९१११. 
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भगिनि क त 


8.“ नव ^ त 06०7 4948 


् 
॥ योगतारावी ॥ 
6725. २0647424 $ ^1.7. 
एण्णल्‌ा 8  (8६भ0ह्णह ०. 1 2041, 226 ८08. ६४४ ९भ पछ, 
अणक 66 -- ण 1681, 8196-1: >८ 15 16068. {69 ४९०-- 
1-5 (७०१ ४06 6०१). {1969-० 1 & ८०८. 8८५"110४-9 ०४02 ,. 
०. ० 0ा1088--45, = 4 प100--890) ४४ ? (01000169. 
{210४64. 
3९811110 ४०१ 8प}]€6४--88 पऽ »ऽ 0. 872४. 
६7५. 


विचरतु + न स्पृश्चन्ति ॥ 
योनि्थापितवामषाष्णिषटितं कृत्वा द विन्यसेत्‌ 
मेद्‌ स्यापरि द क्षिणञ्च चरणं त्वा समं विग्रहम्‌ । 
स्थाणु; संयपितेन्द्रियाऽचरदसा पशयन्‌ श्वारन्तरं 
एतन्मोश्कवारभेद जनकं सिद्धासन चोच्यते ॥ 
(0100009 : चि). 


60091 8:-- 106 248. 18 10 ‰ 1क्घ्$ ६०० 661४0, 


06 {0110 ०६ 0४६8 816 6004106 17 ४918 प०)6. 


1468 *8 1,685# 
1 शीचक्रन्यासः 6ष 8 सोभाग्यरविश्तिः 9 
2 आस्नायन्यासः 72 9 भद्रकाखीमन्त्र्बाजस्तुतिः 2 
8 चसिक्मसन्ध्यावन्दनं $ 10 भ्रीचक्रपूजास्तुतिः ०८ काम 
4 भस्मस्नानषिधिः 11 कसर्पतरस्तवः 54 ९८६० & 
5 च्रसिक्मन्त्राः 24 11 मूत्युञ्जयस्यवकमहामन्त्रः ॐ 
6 सोराष्टाक्षरमन्नः 4 19 योगतारावालिः ॥ 
प अज्पामन्त्रः : 18 सोरयन्त्रपूजाविधिः ह 


01. 8 प्रा०९]1 ४99< 117 #118 348 38 ४0 ५०१९1060 {१४६ तहता, 


#9॥४ & 07880 ०९ 64706७४ 0 


॥ योगतारावली ॥ 


6796. 00617424. 61.17. 


एणा? = ©४ध्शण्प्€ 28०, 8841. (8). 2926 0४ 6010४, 
8प10819०66--3€ा. 8126-6 >< 8 1९168. 81766४8--98. 
11०6510 ४० > [09&6. 5८पए४--10€र०्णड&भ्प. = त0. जा तषकणन 


४098--15, ^ प४००८- 82 ४878, 2, = [7607४016४6. = एषण०४९त्‌, 
ए681017.&: 
(निरङ )ङखी (शा)नां शअरसनाद्मानां 
निरोधनेः(केवलङ्कम्भकाख्येः) । 
(उदे)ति सर्वेन्द्ियव्रचिश्चन्यो 
मनोलयः कोऽपि महामतीनाम्‌ ॥ १२ । 
(न) लक्ष्याणि न विचबन्धो 
न देश्षकालो न च वायुरोषः। 
न षा(रण)ध्यानपरिश्रमो बा 
समेधमामे उति राजये . १४ " 
97: 
परकाश्चमानो + पश्यन्ति जगत्सपस्तयर्‌ ॥ 
010०४: ए ॥. 
उपणुन्लछ रण्डा; 
6४८४ 8:-- 1106 8. 18 070्€0. 706 ०४06४ ज ०] ८००४४६०९ 0९०1४ 


18 8 3१9 810६४. 1018 0 85 0 066० ००६४९९१ एए [फ 
3611 ८०८०१९८ ६0185 त9. 


भ िमन्ककोेकनि नि ओणः = मनन वकने 


8.6 ब हह छान्‌ 29.वण8 स #968 


॥ षोडशमुद्राखक्षणम्‌ ॥ 


6727. 5070434 ए78&1.4 ए ऽ^ प ^४. 


किल 0९] $ (9६810 ०. 6886. 296 114. 1 (गपा 
9प्र०९४०५6- 9€1, 81४6-104 >< 44 (८9४९४. 50९९-1. 
{1९5 --17 10 & ८५९. 8८६८10४ --€ ९४०७४. ०. ज जभ 
४४8 -- 19, 4 पध०--&१६४ ०९1. (0०0016४6. व॑ 
६16. 

-0श्ाणण द; 

श्रीगणेशाय नपः॥ 
=, न 


धुण्डन कोपिनं भस्म योगप च बोडन । 


(न 


सेखी भरूगी तथा द्रा कण्टमाला च पादुका ॥ १॥ 
कन्थाटोपं च आधारि दण्डपात्राजिनासरनम्‌ । 
क्रमेण कथयिष्यामि सिद्धग्या भ्रमते मनः१।२॥ 
पषोडलमुद्राः ॥ 

कामक्राधविशक्तानां दुभ्खावस्थाभिपश्नयोः । 

.. ~... --मानासिमानसयुता ॥ ३॥ 
दतो यः [नित्य]विचारेण तत्क्षौरं योगिनां धवम्‌ । 
छन्दादिविषयः पञ्च ₹न्द्रियाणि समन्वितम्‌ ॥ ४॥ 
डमराम्बरबन्धानि कोपान्‌ तं विराजित । 
गुभघ्रयङृतं मस्म ब्ञानाप्निदंहनेनयोः ॥ ५ ॥ 
निर्गुणं च भवेदहं मस्मस्थानयरुदाहूवम्‌ । 
आचन्तरहितं छत्रं अनादिभैष पण्डितम्‌ ॥ & ॥ 
अखण्डमण्डलाकारं योगप हृदि स्थितम्‌ । 


#940 


^+ 0800 0^7^1008 07 


एकतः 
मनोकाय तथा चाचा दण्डे च सन दणिता (£) 


निगुणं चे भवेहैदं दण्डं तव विनिदिशेत्‌ ॥ १६ ॥ 


निर्विंकस्पङ़ृत पातं भिक्षा च परमं पदम्‌ । 
सन्तोषपाबनं भ्रामं धृतं पीत्वा च पृणताम्‌ ॥ १७॥ 


कालष्रष्णामृगो हत्वा तस्य कर्मं विराजिते । 
तस्योपचिष्टते नित्यस योगी नात्र संश्चयः॥ १८ ॥ 
यादशी षोडशी यद्रा खात्वा गुरुप्रसादतः। 
तस्याहमोहट्धन्धा च योगी राज्यस्य कथ्यते ॥ १९॥ 


>. 
इवि श्रीद्युक योगि विरचिते षोडक्ासुद्रालक्षणम्‌ ॥ 


8]; 30०११88. 0518 1 8, 


विभ 9}8:-- 7115 8, 18 10 2०० 60101४00. 
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&1#57 171 {6 0६81 ९७786, 


+ @ ॐ ह ०८ छ कं 


मुण्डनम्‌ ९ कण्ठसमाढम 
कोपीनम्‌ १० पादुका 
भस्मसान्‌ ११ कथा 
योगपद्म्‌ १२ आरोपम्‌ 
बोडनम्‌ १३ आधारी 
से १४ दंढम्‌ 

शङ्खी १५ पात्रम्‌ 
मुद्रा १६ अजिनासतनम्‌ 


828 ^ बत । ,५, 4, 


19.61 18 ९९६८५०6 88 8 8 1001 9 8 एकणालपाक् ४609 =» 


क1४र 1, 6, तप्त 35 69०९ 85 106 १९0०१81 ० काम ९४७, ए 


निदययविचार ६20 80 07, 


1. 


| ¢ ०५ (५०९ 
॥ योगप्रकरणम्‌ (सकवक्ञानात्तरब्रात्तेः) ॥ 
6728. *% 06424. 4९440 
(34.7४.९4 07744 एषा प). 
एप छथा-8 0१६५1०९ ०. 6888 ४. 2९६6 111. 161 ८०. 
ऽपणश॑क०5९-- 96. 3926-1 14 >< 4$ 19८1168. 7९68 -3. 
(221 -229) 1/168--10 ४० & ८५४९. ऽलए0४- 6९४19६७. 


१०. ० 69.०४००58--108, ^ १४१०-4 & 1088165८ १०. (0090- 
01९४6. ०४ एप०६९त. 


शिकारः 

अतश्परं प्रवक््यामि योम । योगस्याप्यारम्धकायाक्षि्त- 
मलादिश्वपणोपायत्वात्पदायसबन्धः । प्रतिपदाथेतया पा- 
टङिकस्संबन्ध .--.दविदेतुत्वात्‌ शचिश्च्देन चितः। प्रकर- 
गसंबन्धो योगकाण्डतया शरतरसंबन्धः सथुचयपदेनेव बा- 
क्यात्मङोऽपि योगियोमात्पकान्‌ गुणानि ---भिवास्यैः । 
अतश्चर्वाकाण्डादनन्तरं योगं संक्षेपतः प्रकषाक्ष्यामि । 
कस्यायं योगसस्कार -- अत आह- 

‹ एकाकिनस्तु अ्ान्स्य यतवचि(च)विरागेणः । ' 

निस्पहस्प । 

‹ उक्ताटारविहारस्य उकचेष्टस्य कममसु । 


उकस्वभ्रावकोधस्य तश्वतः शृणु षण्मुख ॥ 
640 


` #948 # धना ष्ठ 00700 02 


परुषस्य वायं संस्कारको न....जरानामिव चिचस्येत्व- 
धै । िवमोगस्य सवदत्वादिग्रकाञ्चकत्वात्‌ । कीरश्चस्व 
एकाकिनः सवेषंगपरित्यागाद परिग्रहस्य । सन्यासाश्र- 
(मिण), ज्ञान्तस्य रिंसादिरहितस्य यमनियमयुक्तस्येखय- 
यैः । चित्तसययमो हि यमः । नियमधेन्द्रिसंयमः। यदाह 
पतज्जकिः “ अदिसा सत्यमस्तेयं त्रह्मचयां ....परिग्रहा- 
यमाः?) । ` 

1: 
सर्वेष्वेव (हि) श्चाल्ञेषु केयं वस्त चतुष्टयम्‌ । 
पद्यः पाश्चः पतिशवैव शिवशेति यथाक्रमम्‌ । 


पतिरथिकारावस्थः क्षिव एव । अतश्च पतिपदथः 
स एव सोपाधिकनिरुपाधिकाम्यां भद द य्पचारत्वादुच्च- 
त इति बक््यामः । ततश्च ज्ञानस्यापि दीश्चाद्यगत्वान्मोश्च- 
हेतुत्वं परंपरया चिद्धमित्यहद- 
‹ जात्वा तु तत्वसद्भावे तत्र सारं तु दुरभम्‌ ¦ 
सरवैथा दतेमानोऽपि गृह्वाति न पुनस्तनुम्‌ ॥ 
(नणृिनय 
इति ठश्षद्वयाभ्यापक श्रीमद्घोर शि वाचाये विरबितायां ओभ- 
स्स्वेक्षानो्तरधृत्तौ योगप्रकरणम्‌ ॥ 
8०1९४; 88 ६९9{289100{9 780 6 काः फणा 000४919 


16 18 0.० 9॥0डर्भ, 
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॥ अष्यास्मयागः ॥ 


6749. ^ प्र 674 ९०6५ प्न, 
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--8 ४0 8 2४९. 86८४-6 *8 788 9८¶. 2०. ग अ पनक्--- 8. 
& प४1०४--?. 0 फ6४6€, ०॥ ००४९. 


86101110: 


भरामः कता ॥ 
सोरम्भ गणाभ्यश्चो जगज्ज्योतिश्च शारदा । 
सद्ुरूरामचन्द्राय भलपुरुषाय ते नमः ।॥ १ ॥ 
रामचन्द्रस्य यो मक्त्या विमक्तिर्नेव इश्यते । 
निद्यानित्यविवेकेन सारासारव्रिचारणा ॥ २ ॥ 
सस्छाख्चसन्मार्मेण सत्संग प्रत्ययो स॒ह । 
पश्चीरकर्णरिवर्णेण (ट पिण्डव्रह्माण्डश्चोधनम्‌ ५ ३॥ 
अष्टदे दमिनिश्क्तो स शक्तो नात्र संशयः । 
अञ्माजपनेमेन सोऽहृभ्याननिरन्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 


969 ‰ 08808. भ 0.4.1.5.1.0908 0 


निश्वयान्तरो निर्विकारो बिकारं नैव दश्यते । 
बाष्मान्तरं रामचसा रापो नात्र सञ्चया) ॥ १७॥ 


रामनामजपश्यान सामान्यो मान्यभावना । 
राजमान्यदेवमान्यो स्वैमान्या मुनीश्वर ॥ १८ ॥ 


वन्धं वन्धो जगद्र्यो सुखदो .--सनातना । 
दुर्छभो दुरुभो लाभो जयती जयती जय ॥ १९॥ 


यञः कीर्ति प्रतापश्च उत्कटानि सिमातिमा८; । 
देवभक्ता महाञुक्तो विशुक्तो नात्र सञ्चयः ॥ २० ॥ 
' (ठनगृिणछ; 
इति श्री अध्यात्मयोगे देवभक्तमयोभे अध्यात्मकथनं नाम चतुर्थो 
$ध्यायः । 
प्रणवः ॥195311095 08. 1-1 पए ^ २४. 
1. अत्मकयनबर्‌ + 
11. अध्यात्मक्थनम्‌ , 
॥ | देवभक्संयोमे 
1५. ( अभ्यात्मकथनम्‌ . 


861119दाए8:--1 06 48. 18 171 &०० ५००८१४०० 8० 18 ण] ० इन्तजभ 


10्त९॥६. 


£ ष 
॥ पुराणान्तगतयागभामाः ॥ 
ह+¶२५८7७ ८२0 710६ २५५५8 
04116 भ्ण ४०८८ 70९८5, 


॥ अमनस्कयागः ॥ 
6030. 4.4 ८ 5८6 * 0064 ए. 
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ण @क{088-- 120. ^ ८001-- ¶ उ 719१6१४ 4 ४08 त९दककाो 
8०१४. (100016४6. १०४ 1206. 


20611119: 
श्ीकैलासगुदहावासं सर्वज्ञं सवेगं शिवम्‌ । 
वामदेवो भनिशरष्ुः प्रणम्य परिपृच्छति ॥ 


देव देव महदेव सवोनुग्रहकारम्‌ । 

जीवन्पुक्तिपथोपाय कथयस्व मम प्रमो ॥ 
विवः ॥ 

शृणु वत्स मुहाग्राञ्च संसाराणेवतारक्षम्‌ । 

अगम्य सर्वदेवानां गोपितैः(तं) सङरागमेः ॥ 

तथापि तच वक्ष्यामि त्वपि सर्बाक्ष्य वासनाष्‌ । 

अदरैतपरमां चापि स्वथि पक्तिमरेतुकीम्‌ ॥ 


अस्त्येव तारको योगः सवेयोगोत्तमोत्तमः । 
सर एव दिबिषः प्रोक्तः पृवोपरविभागतः ॥ 


पू्ैस्तु तारकस्तत्र राजयोगस्वथापरः । 
प्रथमं तु प्रवक्ष्यामि पू्वयोगं समसतः ॥ 


4984 & 7 ताना पा 0.071.060 07 
णपि 
ओंकारस्य बिभिर्विचित्रकरणैः प्राणस्य वायोजस- 
स्तेजधिन्तनमातमङायकमके शून्याम्बराम्बनेः । 
त्यक्त्वा सनैमिदं कठेबरगतं चित्तं मनोषि श्म 
देहातीतमचिन्त्यमेकममनस्कस्वं परं सेव्यताम्‌ ॥ 
न दिवा जागरितन्य 
स्ञयितय्यं नेव रात्रिभागेषु । 
रात्रावहानि च से 
श्चयितग्यं योगिना निलयम्‌ ॥ 
नि्मलसदजाधद्ुत- 
पुरुषस्य तथेव स त्रिभदोःऽस्तः । 
जागरणञ्चयनवमिव........ ..-. 
0 संखानात्‌ ॥ 


अन्यजन्मकृताभ्यासात्‌ स्वयं तत्वं प्रफाञ्चते । 
सक्नाथेतत्प्रल्ययवदुपदेश्चादिना बिना । 
शद्धस्य तस्य घान्तस्य तथेव गुरुसेर्बिनः । 
गुखशरसाद्‌ाद थवा .तश्व्ानं प्रकाशते ॥ 


निमेथ्व ज्ञानमन्येन सक्लाग्भिसदघ(द्तं । 
निभ्करामूतमश्चय्यं स्वदते प्रस्तु नामतः ॥ 


9. . , 
इति योगजे दिव्यागमे शृतीयोऽभ्यायः ॥ 


डिपरणुऽ०४ः = 4.08. 889९०६३ , 


9098 :-- 06 18. 16 17 3 [कधि 8०० तजातान्ण्ण, 79 2प्रा००। 


8.6. व 8917 ^ &800४678 4966 


&1968 10116 170101्18.1101 0676. 99668 18 # ०९४६1८8; 81 0४ 
09४09012 04¶ए& 25 06 88.78, = 31011911; 96680 18 4118188 18.50४ 
2170 101 ४ ०8६१९. 9666 18 81९५९०९० | 


कथापि त पथमहयरटकमः 


् 
॥ अमनस्क्या्मः॥ 
60/31. ^ 4.१4 ऽ 5४004 ए. 
एा1911/8 ({क्एद्प€ 29. 6381. 2०6 112. {र€ा# (जप्य. 
3प्रए8{श्ा6€--- 22706. , 8126-6 ३८ 8 1060068, 806608- 14 


(6-1<). -/10९६--7-9 10 ४ (६86. ऽ6प0+-106र००8६भ्ध, 7०. 
0 ©8116046-- 100. 4 प०४-? [0९८०४ए6+€. 0 एप ०४७१, 


3९1००1०६; 
1 वेकामविवरजितम्‌ ॥ २७ ॥ 
पथमं पृथिवीतक्व जकतत्तं द्वितीयकम्‌ । 
तजस्तस्े तृतीयं च वायत चतुथेकस्‌ ॥ २८ ॥ 
आकाश्च पञ्चमं तय मनः षषठष्दीरिवम्‌ । 
स्म परमं त यो जानाति स मोक्षभा्‌ ॥ २९ ॥ 


परं तन्वं समाख्यातं जन्मबन्धविनाश्षनं । 
तस्याभ्यासं प्रवक्ष्यामि येन संज्ञायते परम्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रित; 
मनोषिनाश्चस्तु गुर्प्रसादा- 
जिमषमात्रण तु साध्य एव । 
वसरान्मनो नानयतेऽमनस्का 
यं भासतो नञ्मति वायुर ॥ ३५ । 


4966 6 0८8017८ (9 १4.7.08 97 


तस्मात्सुबुभ्वीन्द्रियदेहनाच्ात्‌ 
अदहैतवुङि सहजस्थितेऽस्य । 
क ॐ . 
जित्वा वायुं पिषिधकरणेः कश्मर कथंचित्‌ 
कृत्वा यत्नं निजवनुगता्शेषनाडश्रचाराव्‌ ॥ 


अश्रद्धेमां परपुरगतिं माधपित्वा... 
(41 


(010100४. 806९ अ ०. 1&. 
इति श्री अभनस्के कर्पखण्डो नाम प्रथमोऽभ्यायः ॥ 


डिप्रो{€€#; = 4 97188} 8108410. 
1 & £ 4011 ९5४2.8. 


{6121 97}78:-- 16 23. 18 171 8 {8171 &00त ८0041107. 





री 


॥ अमनस्कयागः ॥ 
6/3, &.1¶ 6.6.514 ९०64. 


ए्पणली 8 8191० हण€ ®, 68889. ८9६6 112. 90 6मोप्७ प, 
शिण 0819766-- 0806. 812८-1 >< +त 1001068. 805648---5 
(140- 144). [+1०<5--10 0 » ८४६९. 8८0५-९ ०8६४. 
०. ० ७४०४198--76. ए00 61१४5०६४ 8 ६१7४ 00001645. 
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98610018; 


0 जानन्दमृतेये । 
यस्य बाक्यापृतं हन्ति विषं ससारमोहनम्‌ ॥ १॥। 


ॐ नकत # नक क क कक ठ 09 कक + [| 8, | 


आनन्ददायिनी ॥ २॥ 


8^ वधात ^ तएडण्मल 696१ 


प्रणषटोञ्छासति(नि)धासः प्रध्वस्तविषयग्रहः । 
कयन ५५०००५ ॥ ३ ॥ 

710; 
तस्मात्सवेप्रयत्नेन गोपनीयमिदं बुषैः ॥ 


# क 


हत्पग्मस्थ श्चमध्यस्थं नासाग्रस्थ श्वासांतस्थं ८? । 
इत्याचरपं चिन्ता... .-.व भ्रान्त ॥ 


त्यक्त्वा सर्वे मिभ्यागवं गुवां दिष्टं चित्तोत्खष्टं । 
दहो नित्य भावोपेतं त्यक्त्वा न्द्रं नित्यानन्दम्‌ ॥ 


शद्ध तख जानीहि त्वं .... ... श्चिष्टादत्य । 
दतन्प् योगां सारक्रान्तं पूणानन्दम्‌ ॥ 
01010109 : 
इति शिदयोगश्ाखे भमनस्छयोगस्समाप्रः ॥ 


दिप फ€न४: = ^००२.8 १.१ ०६४) 10610 = 20 1 € 8८ 090 जर ४९ ०६ 


88818. 


हिक) 9 र8:-- 1116 148. 18 10 8 ९67४ (प्प 0८६ व्नाताधणण. 





|, 


॥ अमनस्कराजयोगः ॥ 
6783. 4104. 4.5.44. ]+ ९०७८६. 


148, 70 ००४६८०९ ४ एपय्णने). ०. 162. 
इ प्08४५४०८९-- 9] प्रा 1681. 819९-1 >< 1 10५1168. 1466 इ 6 
1-29. 1/1०68--6 ४0 # 2866. उ6पए-79शीप््ष, त ०* म 
७९+०४०४8---206, 15१६७ पढ 096१४887) ९३५४. 00016४6. 


24०४ 119६540. 


988 & 12806 012 0भफ8 ~ 
8०1८०१०४: 
बामदेव उवाच- 
प्रणम्यपरमानन्द.... .... स्ज्लिः । 
जगन्पुक्तपदोपायं कथयस्मेति पृच्छतः ॥ 


8 #@ ९4 & { $ # @ क# @ क न ® र # ॐ क्रे के @ क @ # न ॥ 


72; 
सतत्परावारविवोषमक्तितः 
...यो ब्खानसमाधिपुक्छः । 
अनादि विज्ञानमजं पुराणं 
नाहं परं ब्रह्म जगत्समस्तम्‌ ॥ 
(1010010 : 
इति श्री इेश्वरवामदेवसंवादे हेश्ररमोक्ते स्वयंबोधाख्ये अमनस्े पराघंः 
समाप्रः ॥ 
म 50 प क क८0 ८|१८..८.-# क्न ८८0 ०17 189 (| न्य कका ०८० {ढक 
न्क (06841 1८ - ८ = कविदयक 6कक८।न्ब भै ८05० -- 
वा 2८1 ऊ अनी (@) दय 45, (कका 5८-॥ क ८2. 
डिप्]6८॥ = 48०888४४ [8 ए ०९8. 


एन ६8: 116 8. 18 10 ६9० उण्णा. 4.1 {06 ७70, ६1608 
४४6 ¢ 168 १९8 00781111 & 19 त्ा€णा 9 6 वहम 5 रद 


0 80716 1616८, 


बरददायोनथनयस्यः वुीदवतेयनककनम्ः 


॥ अभनस्कयोगः ॥ 
6784. 41145 ५९०७८ प्त, 


एप्पल (कह्मग््णर 0. 6412. 9४66 112. 7.€{{ (नप्र, 


8.4 नऽ ^ वए8 त 4989 


8००6-6, = 8126-8 >८4 ००९४, = 8066।8 -20. 
{1068-8 1० 9 एश्ु९. 8८01-0 6र७०३६ध्प्‌, पण. ज 6४७४. 
#188--250. 4 प{०४-? [८जफल6. पजं एषा ९. 

श्प: 

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ 

अन्तलेक्षविर्लानचित्तपवनो योगी यद्‌ घतते 

दृषा निश्चलतारया बहिरिदं पहयन्पश्यन्नपि । 
षदरेयं किरं शास्मवी भगवती युष्मस््रसाद्‌ाद्रोः 

शल्या शून्यविलक्षणे मृगयते त्वं पदं जञाम्मपम्‌ ॥ १॥ 
केास्िखरासीनं स्वह सगं शिवं । 
वामदेवो युनिश्रष्ठः प्रणम्य परिप्रच्छति ॥२॥ 
वामद्‌व उवाच ॥ 
देवदेव महादेव सवां नुग्रह कारक । 
जीवन्भुक्तपदोषाय कथयस्व पम प्रभो ॥ ३॥ 


87 - 
यथा यथा समस्यासात्सङ्कस्यविखयो भवेत्‌ । 


योगिनो मवति भ्रयाल््‌)स्कमेत्यागस्तद 0)स्त(तोदा ॥१०५॥ 
दातृणां कुशलानां च सतत ........ ॥ 


0101000: 8086४ 11, 
इति श्री अमनस्के करपशछण्ड नाम अ्रथमोऽभ्यायः ॥ 
४८०]; # 0901 ७8810४६8 979 


46) ष४४१४ -. 1 -96 810६8४8. 
> 11, 1-७& 9 160 016४6. 
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#960 4 7550 0.791.065 07 


क 
॥ अशाङ्न्यामः । 
6735. 4574 १७५९०७८५ .प्र. 
8४७९11*8 == (81०6 ०. 96५10. 286 112. 0129४ ५०भपाणफप. 
शिप्रा 8४80९8-- 08110 1687. 2126 -- 12 >< 1} 10८171७8, "1695९824. 


{1168-6 0 8 ८8&€. 8८८0-8 8. पण. ग छाछ 
--300. 98०१४ (10100166. 19 6त, 


एश्ाा02218 : 
ओम श्रीभगवन्‌ ॥ परमेश्वर उबाच ॥ 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि तवाष्टाङ्गानि सुत्रव ! 
यमश्च नियमेव तथवासतनमेव च ॥ 


प्राणायामस्वथा बिगर प्रत्याहारस्वतः परम्‌ । 
धारणा च तथा ध्यानं समाधिश्वाष्टमो भरने ॥ 


अर्दिसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचयं द्‌ याजवमर्‌ । 
क्षमा ध्रातिमराहारः शोच चेते यमा दश्च ॥ 


280; 
य इमं ज्ञनयोयास्यं खण्ड अ्रद्धापुरस्सरम्‌ । 


पठते सुपुहूरतेषु न स भूयोऽभिजायते ॥ 
ब्राना्थीं ज्ञानमामरोति सुखार्थी सुखमाप्लुयात्‌ । 
बेदकामी रभेद्रेदं विजया्थी जयं लमेत्‌ ॥ 
राज्यकामो कमेद्राज्यं क्षमाकामः क्षमां लभेत्‌ । 
तस्मात्सवेषु कालेषु पटितेव्यो महर्षिभिः ॥ 


(भगत: 
इतयादिमहापएरणे स्कान्दे सूतसंहितायां ज्ञानयोगखण्डे 


84.288 8 धव 16 वण 7 4961 


श्ीमत्परमेश्वरब्हस्पतिसंवदि समाघ्युषदेशावाधिनमि विंशोऽध्यायः 


श्रीमत्‌ ्ञानयोगासखूयो द्वितीयः खण्डः समाप्तः ॥ 


8प)6५४: ^ 05 त६९.7०९६8, 11118 18 & 0077100 ग इत्र 988 10111६8, 
91९87108. = 1॥ 76 [07686018 [087 0{ 1116 €00१८४६8.6०० ७४ 
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९१०६४४९८ 06867108 887280121, 


96111822 8:-- 406 48. 15 17) # {8171} &००त 60701४10, 





भजमन कियन्न 


॥ तच्वसारः ॥ 
6736. 1411 ^94५९.4 प. 
ए पः०९11/8 ©४६810९प७ 9. 6501. 
3०७४५०८८ ९9}0€7. 8126-6 >< 2‡ 1061068, &166४8--16, 


1/1068--- ¶ © ४ [०९6€. 86010९९2 ०४६ कध. ० १ 6४७० 
४095--101, ‰प४०--16१६८४- ए ह1 ९9 8391158 09. 16009 


16४6. नि १०४९०. 
26610010: 
श्रीगभेज्ञाय नमः ॥ 
छा्तिंकेय उवाच ॥ 
मेरुपृष्ठे समासीनं देवदेवं जमदभरु । 
प्रणम्थ शिरसा भूमो स्कन्दो वचनमन्रवीत्‌ ॥ १॥ 


भ्रामितोऽं महादेव ज्राश्चजारेरनेकधा । 
मस विद्ाणेवे ममो रमितो व्याकुरीडतः ॥ २ ॥ 


तच्वसारं न जानामि वन्चितोऽदं स्वया प्रभो। 


#962 ५ 1८80 0.611.060 ०7 
सारासारतरं शुदं हेतरेष्टान्तवर्जितम्‌ ।॥ ३ ॥ 


कथयस्व महादेव यदि बाति कृषा मयि । 
तश्वसारस्य वृत्तान्ते मनोबुद्धरगोचरं ॥ ४ ॥ 


ह्वर उवाच ॥ 
त्वा वाक्य कुमारस्य प्रहृष्टो मगवान्‌ शिषः | 
शृणु पुत्र मया स्यातं पाहालम्यं मघनिमेरम्‌ ॥ ५ ॥ 
अधुना पस्प्रवक्ष्यामि द्यु ब्र्स महामते । 
न कस्यापि मयाख्यातं तत्लसारं सुदुरेभम्‌ ॥ ६ ॥ 
116; 
देवानां च मवुभ्याणां निमास्यं यदि मक्षितं । 
अग्रह पूजितस्तेन डते तेन देतुना ॥ १०४ ॥ 
यतो पत्र मयाख्यातक्तख सारमयोऽणेवः । 
तश्वसारे रता ये वै तेषां सुक्तिने दूरतः ॥ १०५ ॥ 
कार्तिकेय उवाच ॥ 


थत्वा वाक्य महेशस्य प्रणम्य शिरसा गुहः । 

अद्य मे सफठं जन्म अद युक्तिमेमैव हि ॥ १०१॥ 

अश्च भ्रान्तिः परं नष्टा नैव पृच्छाम्यहं पुनः 

गुरुबाक्यग्रसादेन तचसारे रतिमेम ॥ १०७॥ 
(“000 : 

इति श्री ई्वरपरोक्ते तस्वसारं नाम योगं पूणम्‌ ॥ 


किप्}60॥; = 12.1888199, = "116 ९४८६०८8 1010108 १8४६ ज} पजन 
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1 पिण्डस्वरूपनिरूपणम्‌ . 
2 विन्दुस्वरूपनिरूपणम्‌ . 
3 सुक्तिखक्षणम - 
4 ईशरस्य कर्तृत्वाकलैत्वनिरूपणम्‌ 
5 कर्मफरूविचरः. 
6 चयाोनिरूषपणम्‌ , 
0.60 89178:-- 106 [8 15 1 ६0० (००३४0, = क0185 0 8180 ₹७्‌0७. 
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॥ वृष्टान्तरम्‌ ॥ 
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श्रीगुरुनगेञ्चाय नमः ॥ 


अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निगंणाय ुणात्मने । 
समस्तजगदाषारमूतेये नह्मणे नमः ॥ १ ॥ 


वेतन्यं क्राश्चतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जन । 
नादनिन्दुकलातीतं तस्मे ्रीगुरषे नमः ॥ २ ॥ 


सिद्धायां यस्सर्वेषां(१)च प्रणम्य कपिलो प्रने । 


2 76807516 04.१.10 ५ 
योगसिद्ध महाशरेष्ठ जानज्ञय मम घूर )हि॥२॥ 


कपिरमुनिरुबाच ॥ 
भृण्वन्ति(न्तु) ऋषिरिद्धाश्च यदथमिहमागताः(१) 
अतः सवे प्रवक्ष्यामि विषं प्रवदाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 


दषान्तरं प्रवक्ष्यामि स्ेसिद्धान्तदि्तरं । 

वेदान्ते च प्रकाञ्चेत तत्वे शरेष्ठं च उत्तममर्‌॥ ५॥ 
गोपितं स्व॑शान्नणां विस्तारं कथितं मया । 
स्वैषामधिकं यस्य दष्टान्तरं च इश्यते?) ॥ ६ ॥ 


अन्दरगस्य हातव्य({पहिरंगं च पश्यति । 
प्रत्यक्षं चेव दृश्यन्ति दृष्टान्तरभ्रवतंते(?) ॥ ७ ॥ 


प्रथमं नाददुन्धं च बिन्दुशैव तथोच्यते । 
ततीयं च कर प्रो्छ ज्योतीरूपं च परश्यति ॥ < 


क्षयरूपं परित्यज्य ध्याय तस्य निरामयं । 
योगुक्तः स्वयं तिष्ठन्‌ निभेयं मयवर्चितं ॥ 
एको दे वरस्सभूतेषु गूढः 
सषेव्यापी सर्व॑भूतान्तरात्मा । 
सर्वाध्यक्षः सवेभूताधित्ासः 
साक्षी चेता केवलो नि्भुणश्च ॥ 
एत: 
स्थितिः स्ेगतियात्रा इुतिकीतिः ..-बाक्स्तुति(१) । 
अहो सवोत्मको देवो परिर्णस्तदोच्यते ॥ ३३ ॥ 


1.9, 1.1.819 न. 2.8. {11.98 +, 4966 
इृष्टान्तरं मया प्रोक्तं गुद्यं तत्वाथंविस्तरं । 
सवेपापविनिगुक्तं ब्ह्मलोकपद्‌!यकम्‌ ॥ ३४ ॥ 


(०10000४: 80661 प्र9. 2६. 
इति श्रीमहष्टान्तरे कपिरञुनितिरचितायां चतुर्थोऽध्यायः । 
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अथ मूलबन्धः ¦ 
पराप्णामागेन संपीड्य योनिमाकुचयेदुदं । 


४५6९ 


+ 7८809179 67.1.06 प 07 
अपानमूष्वेमाङृष्य मूरबन्धोऽयमुच्यते ॥ १ ॥ 
अभोगतिपमधघनं वरे ऊर्वेगं ङुरुते बात । 
आङ्कुचने ततः प्राहुः मूलबन्धं च बोगिनः ॥ २ ॥ 
गुदंपादेन सं्फड्य योनि माङश्चते वात्‌ । 
वारं वारं यथा चोध्वे समायाति समीरणः ॥ ३ ॥ 
प्राणापानौ नाईद्निन्द्‌ मूरखचन्पेनं चकेतां । 
गत्वा योस्य सिद्धं गच्छतो नात्र संश्यः॥ ४॥ 
अपानप्राणयेरेकयं क्षयो मूनपुरीषयोः । 
युवा भवति पृद्धाऽपि सततं भूलबन्धन।त्‌ ॥ ५ ॥ 


अधस्तात्छुश्चनेनेव कण्टसंरोचनेन चित्‌ । 
मध्ये पथिप्रतानेन स्यात्प्राणो चद्मनाडिषः ॥ & ॥ 


मूरुस्थानं समाङ्घन्स्य उद्धीयानं तु कारयेत्‌ । 
इडां च पिंगलां बहा बाहयेत्पञ्िमं पथम्‌ । 
अनेनैव विधानेन ययातिपवनों लय ॥ ७ ॥ 
इति गुद्यतपं प्राक्त तव स्नेदास्प्रकीर्तितम्‌ । 
नापुत्राय प्रदातन्य नाचिष्याय कदाचन ॥ € ॥ 


कुरु देवाय भक्ताय नित्य भक्तिपराय च। 
प्रदातव्यमिदं शाञ्च नेतरेभ्यः प्रदापयेत्‌ ॥ ९ ॥ 


10101190. 


इति श्रीवन्धत्रयविघानं समाप्तम्‌ ॥ 


०16७४ ८9०१0818 $ 8९118 870. 
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1 ति 


£ 
॥ योगचया ॥ 
6744. 06466 ए १ ^. 
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9 ला1108ि : 
श्रीगभेक्ञाय नमः ॥ 
श्रीद सत्रे उवाच ॥ 
्ञानपूर्वं वियोगोऽङ् ज्ञानं न सद्‌ योगिनः। 
सा युक्तेब्ेद्यणा चैकाननेक्यं प्रकृतेगुणेः ॥ 
मुक्तियागातच्तथा योगः सम्यग्ब्नानं महीपते । 
ज्ञानं दुःखोद्धव दुःख पमत्वासक्तचेतसाम्‌ ॥ 
तस्मात्सङ्खं प्रयत्नेन भश्ुष्षुः संत्यजेख्नरः । 
संगाभावान्पसैतस्थाः ख्यातदीनिः प्रजायते ॥ 
निगपत्वं सुखि पेराग्यारोषदश्नम्‌ । 
ज्ञानादेव च वेराग्यं ज्ञानं वेराग्यपू्कम्‌ ॥ 


तदरूहं यत्र वसतिस्तद्धोज्यं यत्र जीवति ॥ 


84.817 6 त 808 4941 
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8017 : 
भीबक्षणे नमः । 

याज्ञवस्क्यं भुनिभेषठं सवं हाननिमेरम्‌ । 
स्वश्ास्तराथेतखन्ञं सद! ष्यानपरायणम्‌ ॥। 
वेदयेद्‌ ङ्गतच्छद्घं योगेषु परिनिष्ठितम्‌ । 
जितेन्द्रिय जितक्रोध जिताहारं जितश्रमम्‌ ॥ 
तपस्विनं जितामित्र ब्रह्मण्य ब्राह्मणप्रिषम्‌ । 
तपोवनं(तथा) सौम्यं स्न्ध्योपा धनतत्परम्‌ ॥ 


तमेवंगुणसपन्नं नारी गागत्तमा वधूः । 

भेचेथी च महाभागा गामी च बह्मवित्पुरा ॥ 
क # 
भगवन्‌ सवेशचास््न्न स्वेभूतदहिते रत । 

योगतत््वं मम बरूहि साङ्घो पाङ्गविधानतः ॥ 


अनुतिष्ठन्ति ये नित्य एतञघ्नानसमन्विताः । 
नित्यकमोणि तान्दषठा देवाश्च प्रममन्ति हि ॥ 
तस्य श्रानेन देहान्तं नित्यम यथ(विधि । 
कतभ्यं देहिनां मार्मिं सोमं च मवमीरुभिः ॥ 


बाजपेयान्वमेयैथ कन्यादानन्तुरान्ध(ध)मेः() । 
सारञ्च प्राप्यते मागं ताटङ्‌ मजि धारणात्‌ ॥ 


4972 # {80 प्र 04.61.000 0 


(भणि ; 
इति योगयाज्ञवस्क्यगीतासु उपामिषत्सु ब्रह्मबियायां योगकाले याश्च 


वल्क्यगार्गिसवादे इादशोऽध्यायः ॥ 
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॥ योग याज्ञवल्कयगीता ॥ 
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| यागक्ञाखम्‌ ॥ 
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० &४0४08४8--810. 106007016४6. = प०# एा४6त. 


एश्ाा118 ; 
स एव लययोगः स्याद्धटयोगमतः श्रृणु । 
यप्च नियमश्चैव आसन च ततः परम्‌ ॥ 


८1 


ऋक # क क कके # क कक ० रक कीक ककव # कक ७9 > | 


तन्मयत्वं व्रजेदेवं योगी रीनः परे पदे ॥ 
मवभयदरवदहिं एङिसोपानमागै 
प्रकटितपरमा्थं प्रन्थगुद्यं त्वगुद्यम्‌ । 


994 ¢ 0808. 06१6100६ 0र 


सदरदपि पठतीमं यहभृणोति प्रबोध 
स भवति भुवि भव्य भाजनं युक्तियुक्तः ॥ 
(०४०९; 
इति सद्रणाचार्येण श्री दत्ताच्रेयेण बिरचितं योगज्ञाखं समाप्तम्‌ । 
` दततात्रेयसंहिता समापा ॥ 
8प्र०]60#: ०९६१888 ६78.711. 


61119117 8:-- 11168 28, 18 19 ॐ 10प८1# 6९8९५ 63941४10. 


018 148. ८60८8618 2 {72381060 9 & [08 अ {0६ [9५56४ 


88000119, ५१९९110 100 5०६४ 1६ १९६४ 110 2४9१०६१. 


िषयथसवजेवाड 





व 
॥ यागसारः ॥ 
6748. 06.454 २.6. 


9 प्०61118 (0818106 0. ५666 8. 2४268 112. 120४ (गेण. 
जप्रफशशषा6€--9100 1691. &16--15 >८ 14 1668. 1०9 ४68--8 
(40-598), 1168-9 0 9 8९. नद्य 1गप्टप. ०. 
019011188--26, 01001616. ५ ए ०७५, 


|. 1 "41.141 , 
श्री देन्धुबाच ॥ 
मूलमन्त्रख माहात्म्य ओतुमिच्छामि च्ङ्र । 
यस्य विङ्नानमात्रणे खेचरी समतां व्रजेत्‌ ॥ 
द्विषः ॥ 
शृणु देवि प्रवक्ष्यामि गोप्यानां गुद्यपरचमम्‌ , 
गोपनौयं प्रयब्नेन स्वया नित्यं बरानने ॥ 


8.07 आ ^द080न9 ८४ 496. 


द्वादशाब्दं तु शृश्चषां यः करोत्यप्रमत्तधीः। 
तस्पे मक्ताय शान्ताय दातव्यं अरह्मचारिि ॥ 


पाण्डित्यादथलोमाद्वा प्रमादाचः प्रयच्छति । 
तस्याव्य महाषारो डाकिनी छाप आपतेत्‌ । 
सप्रकोरिमहामन्ता उपमन्वाश्च तादश्चाः ॥ 


चणेमात्रास्सुरास्सवै भररमन्त्रात्समत्थिताः । 

तेनाधीतं श्रुतं तेर तेन सवेमनुष्ितमर्‌ ॥ 

मूरुमन्त्र विजानाति यौ विद्वान्‌ गुरुद धितम्‌ । 

शिविश्क्तिमय मन्त मूलाधारे सुस्थितम्‌ ॥ 

तस्य मन्त्रख देवेशि वक्ता श्रोता च दुरुमः॥ 
०; 


योंजयेनिथल मनः 
सिध्यतेऽस्य मरुल्सिद्धिः मरूतसमयो हि सः ॥ 


सप्रवर्षषु संसिद्ध र्यितख योगिनः । 
ग्योमतस्वस्य सिद्धिः खान्योमतश्वमयो हि सः ॥ 
.... न ब्व्यं यस्य ख च योगिनः । 


जितेन्द्रियाणां वक्तव्यं षमेपुण्ययतां तथा ॥ 
(1010५५४; 
इत्युमामहे. रसंवादे लययोगः समाप्तः ॥ 


({,68{ >०. 50) 
योागसमार चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
&४०}९५४ ४०६६६६८४. 1५ &0} ! 8\ 9६. 


9१६ 


4 73808 0.07 700ए8 07 


प्म 98:16 1४8. 18 170 & १6९8४ $४10& &00त1010, 


0८ 116 0४1९४ प 0118 00068106 1616170 866 ला) ४८३8 पातकं 
नि0, ०666 ४0. 1066 18 > #181561106 (6 9 ध018 248, 7 "718 
णि 9षए. (11118 सत्र 15 & 0 {ता एप्प्डा)9, 00801 88008 
अक ०8, 10 ४06 ४००९८ 0६ 8 51810६6 06 सल्ना 8९४ 87 


ए8२२१, 50716 $ 0216 १०९१1068. 


[ 1 


केः = (ध, 
॥ यागस्रद्नाश्चतम्‌ ॥ 
6749. ₹064.5777 प 41077414. 


¶, 8. (नगा€०नठप = >०. 18. 8८०६६०९९ 9960. 8226 -- 69 >८ 4$ 
1160068, 806९618 --138. 1.17€९-- 1011 1० 8 ८९. 8५1४--~ 
0९११०३६०. 140. भ 67800088-- 175, (06५. पण एषण 


४६4. 
51.41.111 1.9. 
नमस्ते परिषूणांय जगदानन्दहेतवे । 
सदाशिव जगमाथ रुण्यासृतवारिषे ॥ 
सवं जीवाः सुखैदुःखेमायाजाठेन वेष्टिताः । 


तेषां भुक्तिः कथं देव कृपया बरद शङ्कर ॥ 

सवेयिद्धिकरं मा मायाजारनिङ्न्तनम्‌ । 

जन्परृत्युजराव्याभिनाश्चन सुखदं वद ॥ 

नानापागौस्त्वया पूर्वं कथितास्तु महेश्वर । 

अपूना मोक्षद माग शरदि योगबिदां बर ॥ 
हन्वर उवाच । 


बद्धा येन वि्चुष्यन्ते नाय मागंमतः परम्‌ । 
तमह कथयिष्यामि तव प्रीत्या पहैश्ररि ॥ 


8.48 फधानः 4 बए806718 49९ ¶ 
एत: 
देहे ब्रह्मत्वमायाते जकानां सैन्धवं यथा । 
अनन्यतां यदायाति तदा भुक्छस्स उच्यते ॥ 


चिन्मयानि शरीराणि इन्द्रियाणि वथेव च । 
ब्रह्म देदत्वपापनन यथावा ख जनस्तथा ॥ 


<. ॐ & 
योगरबीच पहागुद्च यन्मया प्रकर्टीडृवम्‌ । 
देव्युवाच । 


गतो मे संश्चयो नाथ कृपया तव शङ्कर । 
नमसे योगिराजाय सवेज्ञाय नमे नमः 1 
(गमकः 
इति सदाशिबानुगृहीतं योगसिद्धामृतं समाप्तम्‌ ॥ 


8०९५४ : ९०६४870 प02.20, > 600७1880 06९४९९० हॐ 


४०१ 8871९8४. 
एठापकयहः-- (16 8. 15 19 0० ५००41#107. = #{ 06 6० त ४१९ 
180 ०801170४ 18 ९155४ सदांशिवन्न द्य । 





व्यकपतसवकः 


॥ राजयोगाभ्रतम्‌ ॥ 


6780. 4 ]^?०6८६ ध ए7 ^ ४. 


एप्पल 28;90ह्ण८ 2१०. 5484. ८826 119. 1 (नोप्ापप, 
508१००९ -- €. 812€--5) >८ 8} (0९८४. = 8066४6-- 4. 
+1€6--¶ 10 9 26. 8८10-0 ५१००३६ ०४. 70. 9 ष्ण 


ध 98--150 ०५0) ९६6 = क©ा 10660. 


#91¶8 4 0८80 ०^6106 पह 0 
ह्णा ण; 
श्रीगुरंव नमः ।॥ 
श्रीदेष्युवाच ॥ 
कैरासवास सर्वश्च दीनरक्षक शङर 
योगिनामपि सर्वेषां कथ शष्ठ कथं परम्‌ ॥ १॥ 


कथ सुक्तेप्रदं देव कथं ह्लानः प्रकष्टकम्‌ । 
कथं ज्योतिः कथ नादः कथपानन्ददायिनि(नी) ॥ २५ 
तस्मिन खाने वसेन्नित्यं घूयसोपाभ्रिमण्डलम्‌ , 
तसिन्‌ खाने सुपभ्नाख्या कथं नाडा प्रकाशते ॥ & ॥ 
तत्वे बरूहि मे छम्मो भ्रोतमिच्छाम्यहं सदा । 
ईश्वर उवाच । 
(414: 1 
श्रृणु देवि प्रवक्ष्यापि युद्याडुद्यतरं पथा ॥ £ ॥ 
परनीनां मोक्षसिष्ण्यथ पुरा प्रोक्तं मया हरेः । 
राजयोगासरत नित्य सो युक्तिप्रदायकम्‌ ॥ ५॥ 
अजपामन्त्रसंभुक्तं रेचप्रकङम्भङेः । 
कृत्वाभ्यासं सदा योगी मस्त्रथोगघुदादहतम्‌ ।॥ & ॥ 
साङ्सल्यरूपेण प्रणवं त्वा वायुनिरोषनम्‌ । 
साङ्ख्ययोगमिति प्रोक्त पवनम्यासिभेः सदा ॥७॥ 
1; 
षकारं दयादश्चं नित्यं ज्योपिरारोग्यवधंनम्‌ । 
कमनं सवेरोगाणां आयुरविं्ाभिब्रदधिदप्‌ ॥ ४२॥ 
सकार भा(र)तीनीजं शेतं सारखतं परम्‌ । 


8.4 पषात ^ तएऽ०म्मवह ` 49¶9 
प्रतिविद्र्जनजयं नराणां योषितां वश्चम्‌(?) ॥ ४३ ॥ 


सदाशिवं हकारं स्याधमङ्गनाथेसिद्धिदम्‌ । 
अणिमादष्टसिद्धिः स्याच्तुःषष्टिकला अपि ॥ ४४ ॥ 


रुकारं परथिवीशजं श्यामं सिद्धिकरं परम्‌ । 
मवेदौषधसि दि .... अहिभूद्रवदशनम्‌ ॥ ४५ ॥ 


धकार श्रीनृसिंहस्य स्फटिक मोक्षासिदधिदं । 
© ५ ¢ $ 
रिपुगवहरं सवलोकरक्षाक्षरं परम्‌ ॥ ४६ ॥ 
0707; 
इति श्री गुरुनाथापणमस्तु । इति राजसिद्धान्तराजयोग() 
कृतीय८) पटलः ॥ 
8 ०16५४. = १,६}४१ 0६5 पु. 
किनका 8-- 106 118. 18 19 ४ 1भिंपङ्‌ &०० 600दाप्न०ण, पृ066 28 ॐ 
80860 6007 ० ४०18 ४8, 10 #118 प ण्ा ए. ₹16 4). ए. प ०, 461, 
एष018 0 2180 18 80116 एपढ फट {80680४9 170 फटी ||, / | 
९710189108 ॥0 068 6९९४८ १ 0६16 १०८४८ ०९8१ 1991111 ए ६९19६60 १७ 
४116 ए€्८पााक्षः [00 ९8१०10६ ज़ 9 ४०6 इ ०६४ 8० क 9४८० 3600018. 


॥ समाभिविधानम्‌ ॥ 


6751. 5^1# ८7 पत्ाण्ण प ^ प ^ 70. 


छएिद्ाः0611*8 08४१1९6 १०. 9104 1 
र्08616९-- ए 1687. = 3126--10 >< 1४ 1०06६. = 1469586 
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१०. ० ७9110098 --60. 00171666. 066. 


6%4 


#980 % 08808 प 04141000 0 
एश्छाषया्ड 
ईथरः- 

अथातः सम्प्रवक्ष्यामि समाधिं भवनाश्चनम्‌ । 

समाधेः संबिदुस्पक्तिः परजीवैकतां प्रति ॥ 


यदि जीवः पराद्धिनः कायेतामेति सुव्रत । 

अचित्तं च प्रसज्येत पटपत्पण्डितात्तम । 
74; 

परत खं विजानाति सोऽतिवणीश्रमी भवेत्‌ । 


यो वेद .... पहावाक्यश्रवणेनेव केदाच ॥ 
01071100: पि. 
516९४ ; 8४2 त0151401 2 7686188 १६९1०६६ रा) ६06 8प्रणोन्# 
४08४ ४16 {१९8 06८०पफा९४ 906 110 {96 8प्प्ट)ह 09८ 
{01011 8891080 }11 80 690 {70000 ७०08. 
26 719718:-- "16 28. 18 10 ४ १७९४८०६ 607ता४च्छ. 80८ ५6 ज्रभः 
ऋ 0४8 &0६9106त्‌ 06617 866 ८6018८8 पतला शण 1814. 
"06 अद्द्प् दषाः द्08 1198 066 एप एणा18४०6त {०८ 80००४ $ (1909 
-11) 0 ह ¶€ ४ पिद] प प 1238. 


ग य सिद 


॥ समाभिविधिः ॥ 


6759. 8470470 प्राणाप. 


8िप््णना08 697810६ प6 2०. 6869. 226 98. ४ धनप, 
७००७४१०५९--19[९., 91256 - 10 > ‰ 10९115४, 8066#8--6. 
110९8--13-14 (० > 7296. 3८१६-6 ९8०8 भ्ध्‌. प्रण 
(४ 07098-- 160. 0001916. ए0#64. 

एश््ात्णाणः 


अथावस्सम्प्रवत्यामि तवादं मोचकभ्रदम्‌ । 


8.6 7801" 7 ^ 0908 । #+981 
अतीव अद्धथा साधं शृणु पङ्जछाचने ॥ 


आजा एव संसारमोचकग्रद उच्यते । 
आचार्यो नाम बेदान्तविचारेणारमवेदनम्‌ ॥ 


तमत्य.--धाद्धिः श्रद्धया पुरूषाचम । 
उसमो मध्यमस्तद्रदधमशथाम्बुजेक्षणे ॥ 


उत्तमो ब्राह्मणः प्रोक्तो मध्यमः क्षवियस्तथा । 

अधमो वेय इत्युक्तः स्व॑शस्राथवेदिभिः ॥ 
¡21111 

हननार्थं ब्ञानमामोति सुखार्थी सुखमाप्नुयात्‌ । 

बेदकामी लभेद्रेदं विजयार्थी जयं लमेव्‌ ॥ 


राज्यकामो लमेद्राज्यं क्षमाकामः क्षमां लभेत्‌ । 
तस्मात्सर्वेषु कटेषु पटठितम्यो मनीषिभिः ॥ 
(000 : 
इति श्रीस्कान्दपुराणे सूतसंहितायां ज्ञानयोगखण्डे समापिविषिनांम 
्विश्लो$भ्यायः ॥ 
इिथणुन्नौः 89708 त)07कोत091 = 80 = कद्र४८४ {70 = छिद कत9पतककेक ॐ 
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४0 &८, 


अक} 9:-- 11116 218. 18 10 ® १6९8४17६ ८००४६००. + त०ा 08 


1. गुरमददिमा । 
% भ्यानविधिः। 
8 खमाधिविधिः। 


10. एप} १९७८८०68 {0185 1४8. 19 {06 ¶ ९४०1७ 866४107, 


जमययसिरवनि दथः चरयवमकि 


#98 ¢ 208 042 ०2 


॥ सिद्धान्तसारः- राजराजे श्चरयोागः ॥ 
6758. अप्र ^ प्र५.६५.२५ ४. 
९2.14.122 188४ ९.1२. ए ०७९. 


एलाह (कनो ण्ण९ ९. 5671. ८ अ्€ %6. 11 इगपफण, 
०७४९ ०८७--- ९०१6. 8126-6) >< 4६ 1061168. 8४०७४8--99., 
५058-8 10 # 129€8. 86-10९९ 2०३९82१. ०. 9 ७१०. 
11)88-- 120. (019001€४€. 5८४९6, 
3€््पा017द्: 
धूत उवाच । 
परणम्य दण्डवद्भमो त्यक्तवा चारुचारवकं। 
अर्धित्वा पादपं च पुनः प्रश्रं करोति च। १॥ 
राजराजभ्वरं योगं श्विवेन कथितं पुरा । 
लोकोपकारणा्थाय पावतीप्रतिबोधितम्र ॥ ४ ॥ 


श्री कपिल उवाच । 
इदं प्रभो मदाच्च्चष्ठःश्रष्ठाच्दरषठतरो मव्‌ । 


अनेकजन्पसंस्काराद्भरोः (कय) कृपया वशात्‌ । 
्रत्यक्षश्च परोक्ष विवेकः प्राप्यते बुषैः ॥ १८ ॥ 


716; 
हले स्तोत्रं हषेण (१) गद्वद्स्वरम्‌ । 


स भुक्तस्सवलोके च बक्षसायुज्यम प्लुणात्‌ ॥ ३७ ॥ 
राजराजेश्वरं योगं सषमां प्रशस्यते । 
यः....क्तन स पक्त नात्र संक्षयः ॥ ३८॥ 


9५ ऋ^ त ए80तह 058 
0000: 
इति श्रीपद्मपुराणे सिद्धान्तसारे कपिलछषिसिद्धसंबदे राजराजेश्वर- 
योगकथनं नाम पठ्वमोऽभ्यायः ॥ कपिरगीता संपूणौ ॥ 
्रीरामार्पणमस्तु ॥ 
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' हेविरुंषिषंवत्सर मागैशीषेुद्धसप्रमी पुस्तकं भ्रति टखिखिवं । 
द्युभ भवतु । 
हे पुस्तक जगन्नाथ ....सकोरेडे याचे पुत्रे जनादेन रावयणेश्वर शीख॑न । 


1, 8070611 १०६९1068 118 8, 170 ४06 # 6४6 86007, 
१6 ए६व0शपादए8 1088 0667 641४6 7 2४९८४7४ (8 


९४४, 091८ पा#> 1914 - 19. 





( अ ३ 
॥ हरिहुरयागः ॥ 
67584. 0.4.46 0064. 


उप््छला 8 ्वान्हपल 1१०. 6488. 2866 112. {६07 ल्नमएणण, 
©१०९६४४1५९--8 €, 8126-8 >< 4 ९९४. = 3116678-- 12, 
{1088-9 {0 & 296 8०८४-6 9०8६०. 2०, 9 680 
188--100. 106610{01606. पि एप ०४९. 


९९६1011: 


हुद्धात्मयोगक्तोऽपि पवित्रे परमं पदम्र । 
तस्य पापरशयं थति लि्षिरे पदिनी यथा ॥ ५५॥ 


994 # हन्तना शह 6#न 910 07 


नास्ति चिन्दुसमो वायुः नास्ति वायुसमं मनः । 
नास्ति मनस्समं ब्रह्म नात्ति ब्रह्मसमा गतिः ॥ ५६ ॥ 


अमगवानुबाच ॥ 
द ब्रह्म परमात्मानं क योगधममीश्वरः(९) । 


किं वर्णं च कथं ध्यानं कविं सूपं योगधारणम्‌ ॥ ५७ ॥ 
ओशङ्कर उवाच ॥ 

न इथेन शिरः स्थानं न भूमे नाभिमण्डले । 

मृतो प्राणस्थितो यत्र तत्र ध्यानं करिभ्यति ॥ ५८ ॥ 

बहिगत्वा मनः स्िरमम्थन्तरे न पश्यति (९, । 

श्य येरस्थान विहीनस्य भ्यानं निर्विषय मनः॥ ५९ ॥ 

24: 

पवित्र जायतेयेन सपुत्रो इलषारणम्‌ । 

.--मोत्र च तरते नात्र संचयः ॥ १६० ॥ 

गुद्याक्षर परं कृष्ण कित हि महापदम्र । 

समर्थोऽ(प्य)समर्थो त्रा यथा इच्छा तशा इर्‌ ॥ १६१ ॥ 
श्रीमगवायुबाच ॥ 

क्रिया) ङवेन्ति कर्माणि साधनं योगयुक्तये । 

तुयापादप्रसादेन जीवङलपो न संद्यः ॥ १६२॥ 

रिं पृच्छेति योगश्च देश्वरं सप्तक्यिते(१) । 

गुरुश्चिभ्यनिश्वयओ प्रन्थसिद्धान्तपूणेयोः ॥ १६३ ॥ 
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इति श्रीहरिहर संबोधयोगश्षासरे हरिहरसंबादपुस्तकं संपूणेम्‌ । 
शके. ..दुन्दुमिनामसंवत्सरे म।घवदि त्रयोद्दयायां स्वायं विशेषेण प- 
सार्थ भीपूणेपरमानन्दनाथेन ङिखितमिदं रि्रसंबोधः सपृणम्ु । 
ठेखकपाटकयोः ज्युभं भवतु । 
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